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(1 द्रव्य सहायक : 
श्रीमान्‌ नेमीचन्दजी सा. कोठारी 
श्रीमान्‌ अशोककुमारजी कोठारी 
जालिया (द्वि), जिला - अजमेर 





स्वाश्याय-शिरोीच्मणि, उगद्युक्तवि, 
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आचर्य प्रकर श्रद्धेय युरूवर्य 
 दटेडनल्यल्लव्यी ग्ड द, 

क्छी सेवा वमे खश्च 


ड सत्य का बोध । 
जिनवाणी अतर जगी, 
मन मे बदा प्रमोद ॥ 


ज्ञान ओर दर्शन सम्म, 
पाया जव चारित्र । 
समक्नाकी मन ढो गया, 
जीव हृष सब मित्र ॥ 
“रत्नत्रयी" अचुक्रूति क 
जब ली हृदय जणाय। 
जो केला आलोक दै, 
अर्पित चरणे माय ॥ 
2 डो. साध्वी रत्नत्रयी 
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कविता भावों की उर्मियां हे, अन्तर मेँ उठने वाली जीवन की 
तरम हे एवं कल्पनाओं की मधुर मुरकान है । बचपन से ही गुनगुनाने 
की रुचि होने के कारण संगीत के प्रति लगाव हमेशा से रहा है। 
संगीत की सुचि विरासत से मिली हे यह बात भी अगर कें तो 
अत्युक्ति नहीं होगी । जब अतीत की ओर दृष्टि जाती हे तो पुरानी 
स्मृतिर्योँ आज भी तरोताजा हो उठती हे ! पूज्य पिताश्री की मधुर 
स्वरलहरी आज भी कानों में गूँजती रहती हे । बचपन मेँ रातभर 
की गहरी निद्रा से जागकर ओंखि खुलती तो कानोँ में पिताश्री की 
सवेरे-सवेरे प्रार्थना की स्वर लहरी सुनाई पड़ती । वे अच्छे गायक 
एवं संगीत रचनाकार भी रहे देँ । बचपन मेँ उनके द्वारा सुनाये हुए 
गीत आज भी रुचि से गाते ह, सुनाते है । 

संयममय साध्वी जीवन मे आने के पश्चात्‌ देवगुरु एवं धर्मं 
के रतवनों को नियमित रुप से गाने एवं सभा के मध्य सुनाने का 
उत्साह बढ़ता गया । विभिन्न राग-~राजनियों सुनकर लोक प्रचलित 
रागो पर स्वयं भी लिखने का प्रयास किया । परम श्रद्धेय आचार्य 
प्रवर गुरुदेव श्री सोहनलालजी म.सा. एवं स्व. श्रद्धेय श्री 
वल्लभमुनिजी म.सा. स्वयं अच्छे रचनाकार रहे दँ । आचार्यश्री तो 
आशुकवियों की श्रेणी में आते हें । वेठे-वैटे ही किसी भी विषय पर 
रचना करते देखकर मन में वड़ा आश्चर्य होता । आपकी प्रेरणा के 
कारण टी प्रत्येक छोटी वड़ी सभा में धार्मिक स्तवन सुनाने का 
निरतंर अनुकूल अवसर प्राप्त होता रहा । गुरुदेव का विशाल रचना 
संसार देखकर हमारे मन में भी कुछ न कुछ नया लिखने की 
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अल्नुभरूति का आलोक 


इच्छा बलवती होती गई । अब तक कई मीत लिखे । कितने लिखे 
कितने स्मृति में रहे, कितने अपनी डायरी में सुरक्षित रह सके 
उनकी गिनती नहीं हे। जो युरक्षित संजोये हए मिल गये वेही 
सहृदय श्रोताओं की मांग पर पुस्तकाकार रुप मेँ प्रस्तुत हे । 
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साहित्य ओर संगीत की महत्ता हर युग में रही हे 1 साहित्य न 

का विकास दही पद्य से हुआहे | काव्य को स्मरण रखना सहजे होने ( 

के कारण वेद, आगम, रामायण सभी श्लोकबद्ध रहे । ओर विरासत 

में आने वाली पीढ़ी उसे गा-गाकर अगली पीढ़ी को सौपती रही हे। ‰ 

भर्तृहरि ने कहा हे - सादित्य संगीत कला विलीनः साक्षात्‌ पशु म्‌ 

पुच्छ विषाणटीन । श्रीकृष्ण ने अपना निवास भक्ति से ओतप्रोत 

मधुर स्वर लहरी में बताया । सूर, मीर, तुलसी या केशव सभी ने 

अपने आराध्य देवों की आराधना सुमधुर गीतों से की है 1 संगीत 
की महत्ता हर युग मे रही हे ओर भविष्य मेँ भी रहेगी । आज का श 

युग मद्य का युग कहलाता हे । पद्य का विकास तो हर युग मे रहा 

मजर गद्य का विकास तो इसी युग की देन है । यद्यपि गद्य अपनी ७ 

विविध विधाओं मेँ रश्मयो बिखेर रहा हे फिर भी संगीत की मधुर ् 

तान युनकरके किसके पांव नहीं ठिटक जाते। ५ 

५ 

४ 

र 

र 

^ 

द 

ई 

ई 

र्‌ 

ई 

० 

र्‌ 


महान्‌ संगीतकार तानसेन को अकबर के दरवार में नवरत्नों 
में स्थान प्राप्त था। तानसेन ने गुरु हरिदास की कृपासे जो संगीत की 
शिक्षा पाईं उसके प्रभाव का ही परिणाम था कि जब वे तन्मय होकर 
राग अलापते तौ श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते | उनकी दीपक राग से दीप 
जल उठते, हिंडोला राग से ज्खूले स्वयं हिलने लगते, मेघ राग से नभ 
मे बादल छा जाते, मालकोश से पत्थर भी पिघल जाते ये । संगीत की 
शक्ति कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाने में सक्षम है। 
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अचुभूति का आलोक 


वर्तमान युग में आम आदमी की जिंदगी तनाव से भरी हुई 
ठे । संगीत में वह क्षमता है कि तनाव से मुक्ति प्रदान कर देता है । 
व्याख्यान को रोचक बनाने के लिए मधुर स्वरयुक्त यदि एक भी 
संगीत का गुंजन हो जाये तो वह आनंददायक बन जाता ठे। 


प्रस्तुत कृति मेँ इस बात का विशेष ध्यान रखादे कि वर्तमान 
मेँ कौनसी राग-रागनिर्योँ लोक प्रचलित दे । चलचित्रं के भावपूर्ण 
सरस गीत लोगों की सुबान पर जल्दी चट्‌ जाते हे । बालठ , युवा 
उन गीतों को गुनगुनाते रहते हे । यह विचारं करके पुराने लोक 
प्रसिद्ध राजस्थानी एवं हिन्दी गीतों की धुन पर ही ये गीत तेयार 
किये । अनेकों बार इन्हें गाया, परिमार्जित किया जब मन को पूर्ण 
रुप से सन्तुष्टि हो गई तब यह मधुर स्वर लहरी अंतर का आलोक 
बनकर सामने आई हे । नवकार महिमा, जिन धर्म महत्ता, जिनवर 
स्तुति, गुरु आराधना के साथ-साथ विभिन्न विष्यो, पर्वो, जयन्तियो 
के उपलभ में लिखे गीतों का यह संकलन तीन खण्डं मे विभाजित 
है जिन्हे देव, गुरु एवं दिव्य साधना का नाम दिया गया है । अपने 
द्वारा रचित गीतों के प्रकाशन का यह प्रथम प्रयास दे। इसमे जो 
कु उत्तम है वह सुधि श्रोताओं एवं पाठकों का दै । यदि कुछ कमी 
है तो वह हमारी है । यह कमी भविष्य की कृतियों मेँ न रहे इसका 
पूरा प्रयास रहेगा । परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर गुरुदेव श्री की हम 
पर असीम कृपा रही है आचार्य श्री के म॑गलमय आशीर्वाद काही 
यह सुफल हे । इस कृति को पूर्ण वनाने मे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुप 
से जिन्होने भी सहयोग प्रदान किद्या उन्दं अंतर से साधुवाद । 


दशहरा पर्व, 1997 
जालिया द्धि.) 2 ङ साध्वी रत्नत्रयी 
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` ¦ अच्युभूति का आलोक ` .-: ` 
प्रकु््व्छीय 

संगीत मानवीय भावों की रागात्मक अभिव्यक्ति है। वह 
इतना सहज-सरल होता है कि हर स्तर का व्यक्ति उसे अपना 
सकता हे। बालक हो, वृद्ध हो, पंडित हो या मूर्ख, धनी हो या 
निर्धन, शिक्षक, शिक्षार्थी, व्यवसायी जो भी, जब भी संगीत की 
स्वर लहरी का पान-गान करता हे तो उसकी चित्तवृत्तियां चंचलता 
रहित होकर उसे अन्तर्लनि बना देती है । संगीत मेँ वह शक्ति दै 
कि वर्तमान भौोतिकवादी वातावरण से त्रस्त, उदिवग्न एवं अशान्त 
बने मानव-मन को समरसता में स्थापित कर देता है । इसीलिए 
कहा हे - 

1 ऽ\^/@@† 11151 ऽ 51 चा. 

6111716 दचा@ लात जरा < चला, 

| 6516 © 11&€ 129 4&. 

अधति संसार की समस्त आधि-व्याधि से सूक्ति दिलाने 
वाला है संगीत। 

यह संगीत यदि अध्यात्म जगत से संबंध रखकर नेतिक- 
संस्कारों का पल्लवन एवं विकास करने वाला हो तब तो सोने में 
सुगंध ही समञ्िए । भावों का परिष्कार एवं मानव-मन का 
संमार्जन होते देर नहीं लगती । इससे व्यवहार मेँ भी मधुरता 
घुमने लगती हे। । 

वर्तमान मे, सिने-साहित्य ने जहो एक ओर संगीत को 
लोकप्रियता के उच्व-शिखर पर पर्हुचाया है तो वहीं दूसरी ओर 
उसका आन्तरिक रस सोखकर उसे खोखला भी कर दिया हे। 
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को अपना कर, गीतों के माध्यम से मानवीय सभ्यता एवं संस्कृति 
के रक्षण व संवर्धन का भागीरथ प्रयास किया है, वहीं बाल एवं 
युवा जगत की दृष्टि-दिशा में भी स्वस्थ परिवर्तन किया हे। 

श्रद्धेया महासतीजी श्री डो. साध्वी रत्नत्रयी ने भी भावों की 
उन्सरुक्त उड़ान भरकर देव-गुरु-धर्म के प्रति श्रद्धा के सुदृढीकरण 
का प्रयास इन गीतों के माध्यम से किया है, जिनका प्रकाशन 
कर हमें अतीव हर्ष है । आपके गीतों में गेयता के साथ-साथ 
संक्षिप्तता एवं लाक्षणिकता भी हे इसलिए मानव मन को अपूर्वं 
तरीके से प्रभावित करते हे। 

प्रस्तुत कृति के प्रकाशन को संभव बनाया ठे श्रीमान्‌ 
नेमीचन्दजी सा. कोठारी एवं उनके आत्मज श्रीयुत्‌ अशोककुमारजी 
कोठारी जालिया द्धि.) निवासी ने1 आप स्वयं अच्छे विचारक एवं 
धर्मनिष्ठ सुश्रावक हे । श्रद्धेया महासतीजी के सं. 2054 के जालिया 
व्षवास में सेवा-भक्ति का कीर्तिमान स्थापित करते इए इस 
संकलन के प्रकाशन का भार आपने वहन किया इसके लिए हम 
आपके आभारी ठें। 


आपके उज्ज्वल भविष्य की मंगल-कामना 


नेमीचन्द खाविया 
गुलाबपुरा मंत्री | 
महावीर जयन्ती श्री श्वे .स्था.जेन स्वाध्यायी संघ, 
गुलाबपुरा 
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धर्मनिष्ठ सुश्रावक श्रीमान्‌ सोदानसिंहनी कोठारी 


[ क परिचय | ` ` 


जालिया द्वि.) निवासी श्रीमान्‌ सोदानसिंहजी सा. कोठारी 

की गणना उन विरले धर्मप्रिमी श्रावको में की जाती है जो अपनी 

लक्ष्मी का सदव्यय धार्मिक कार्यो में करके, सत्साहित्य प्रकाशन 

के माध्यम से बालकौ, युवाओं व प्रौढं में, धार्मिक-आस्थामय 
संस्कार सुदृढ करने के प्रयास में संलग्न हैँ । 









आपका जन्म कार्तिक सदी 1 वि.सं. 1984 को धर्मनिष्ठ 
सुश्रावक श्रीमान्‌ धनरांजजी कोटारी के परिवार मे हुआ। 
आध्यात्मिक रूचि से ओतप्रोत परिवार में जन्म लेने के कारण 
आपको धार्मिक संस्कार जन्म से ही मिले ये। परमश्रद्धास्पद 
गुरुवर्य, आचार्य प्रवर श्री सोहनलालजी म.सा. का शुभाशीवदि 
एवं प्रेरणा पाकर वे संस्कार ओर भी विकसित हृएणए्वं श्री 
स्वाध्यायी संघ, गुलाबपुरा के आजीवन कर्मठ स्वाध्यायी सदस्य 
बनकर सेवाएं देना प्रारम्भ किया । पन्चीस वर्षो से भी अधिक 
समय से आप इस क्षेत्र में सेवारत है । आप कुशल गायक हँ 
एवं अपनी काव्यात्मक रचनाओं से पाठकों-श्रोताओं को 
लाभान्वित करते रहते ढे । 

आप प्रतिदिन चार-पोव सामायिके करते है तथा प्रति 
माह चार आयंबिल करने का व प्रतिदिन अचित्तजल का उपयोग 
करने के नियम का नियमित रुप से पालन कर रहे है | लगभग 
30 वर्षो से चौविहार का पालन कर रहे हे । 


6554 55.58 ५9559 95939599. 
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आपका सम्पूर्ण परिवार धर्मनिष्ठ एवं परम गुरुभक्त दे । 
ज्येष्ठ पुत्र श्री नेमीचंदजी कोटारी एवं पोत्र श्री अशोककुमारजी 
क्रमश : ब्यावर व दिल्ली में व्यवसायरत हे । द्वितीय पुत्र श्री 
विमलकुमारजी अजमेर मे वैक - ओंफिसर के पद पर सेवां 
दे रहें ।श्री ससूद्रसिंहजी कोठारी जालिया में ही निजी व्यवसाय 
में संलग्न दं तो चतुर्थ पुत्र श्री केसरमलजी कोटारी इंजीनियर 
बनकर अरव र्ट में कार्यरत हैँ वहीं कनिष्ट पुत्रौ श्री 
इन्दरसिंहजी दिल्ली मे चिकित्सा व्यवसाय में अपना योगदान 
दे रहे दे। 

आपके तीन पुत्रियां श्रीमती समताबाईजी ध्धर्मपत्नी- 
श्रीमान्‌ भंवरलालजी सा. सुराणा, अजमेर), श्रीमती कंचनबाईजी 
लोढा (धर्मपत्नी-श्रीमान्‌ हिम्मतमलजी लोढा, केकड़ी) एवं 
श्रीमती शक्रुन्तलादेवीजी डोशी (धर्मपत्नी-श्रीमान्‌ ज्ञानचन्दजी 
डोशी, ब्यावर) भी धमनुरागिणी महिला देँ तथा जिन शासन 
कै प्रति समर्पित भाव से सेवारत हे। 

अपने पुत्र श्रीमान्‌ नेमीचन्दजी सा. कोठारी एवं पौत्र श्रीमान्‌ 
अशोककुमारजी कोठारी को आपने श्रद्धेया महासतीजी के 
जालिया द्वि.) के चातुर्मास की स्मृत्यर्थ प्रेरणा प्रदानकर इस 1 
प्रकाशन को संभव बनाया, इसके लिए अनेकशः हार्दिक :. 
धन्यवाद | 
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स्वाध्यायशिरोमणि, अकरि, मट्धर्‌ छवि, मधुर का 
आचार्य प्रवर्‌ गुरुदेव श्री 1008 शर खोढनलालनी म, 
की आल्ञनुवर्तिनी ड. साध्वी र्तनत्रयी कर श्क्िप्त पटिचय 
(नामन : ॐ साध्वी रत्नत्रयी - तीनतन, एकमन 
टो साध्वी श्री ज्ञानलताजी म.सा. - ्राज्ञचन्दनाः 


डो. साध्वी श्री दर्शनलताजी म.सा. - श्राज्ञनन्दनाः 
डो. साध्वी श्री चारित्रलताजी म.सा. - प्राज्ञवन्दनाः 


1 जच्ख : यथानाम तथा गुण साध्वी रत्नत्रयी का जन्म अजमेर 
जिलान्तर्गत शिखराणि ग्राम मेँ हुआ। पिताश्री दुलीचन्दजी 
बाफणा एवं माता श्रीमती प्रेमलताजी बाफणा के विशाल व्यक्तित्व 
मे समाहित गुणरत्नों की छवि ने साध्वी रत्नत्रयी के जीवन को 
विशेष रुप से प्रभावित किया। उनसे प्राप्त संस्कारोंसेदही 
त्याग एवं वैराग्य के अंकुर प्रस्फुटित हुए । 

¬) खेड-ा : आत्म-कल्याण की भावना से प्रेरित एवं उत्कट 
वेराग्य-रस-रंजित महासतीजी डो श्री ज्ञानलताजी म.सा. की 
दीक्षा 29 सितम्बर, 1976 को ब्यावर शहर में सम्पन्न हुई । डो 
श्री दर्शनलताजी म.सा. ने 26 नवम्बर 1976 को तथा श्री 
चारित्रलताजी म.सा. ने 9 मई 1981 को अपने जन्म स्थान 
शिखराणी में ही आर्हती दीक्षा स्वीकार की । ज्योतिषाचार्य, 
आगमज्ञाता पूज्य गुरुदेव श्री कुन्दनमलजी म.सा. आपके संयम 
प्रदाता गुरु रे है । अद्यावधि पर्यन्त आप जिनशासन की प्रभावना 


1 ,११९.११.१११३११३३३.१. 
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हेतु एक जाज्वल्यमान रत्न की आभाकिरणों के सदृश समर्पण 
की भावना के साथ ज्ञानप्रकाश को विकीर्ण कर रही देै। 

(1 धार्मिक एवं व्यावढडारखिक दीष्ना : धार्मिक एवं 
व्यावहारिक अध्ययन मे आपको प्रवचन प्रभाकर स्व. श्री 
वल्लभमुनिजी म.सा. श्राज्ञकिंकर' का मार्गदर्शन एवं महत्वपूर्ण 
योगदान सुलभ हुआ । साधुजीवन की समस्त चेतनाएं आपके 
व्यक्तित्व एवं कृतित्व में साकार हो उटी हे । 
तीनों ने ही संस्कृत साहित्य में एम.ए., जेन दर्शन मेँ सिद्धान्त 
रत्नाकर एवं सिद्धान्त शास्त्री परीक्षाओं मे सर्वोत्तम श्रेणी 
प्राप्त की दे। श्रद्धेय दर्शनलताजी म.सा. ने बी.ए. की परीक्षा 
मे राजस्थान विश्वविद्यालय से स्वर्णपदक प्राप्तकर एक 
कीर्तिमान स्थापित किया हे । तीनो ने ही जेनागम, भारतीय 
दर्शन एवं हिन्दी साहित्य का गंभीर अध्ययन किया हे | श्रद्धेय 
ज्ञानलताजी म.सा. के शोध का विषय - (महाप्राज्ञ श्री 
पन्नालालजी म.सा. का व्यक्तित्व एवं कृतित्व है जो गुरु 
आराधना एवं ज्ञानोपलब्धि दोनों ही दृष्टियों से एक सफल 
प्रयास है । श्रद्धेय दर्शनलताजी म.सा. का शोधगरंथ ज्ञानार्णव- 
एक समीक्षात्मक अध्ययन” के रुप मेँ महत्वपूर्ण उपलब्धि हे । 
श्रद्धेय चारित्रलताजी म.सा. के शोध का विषय जेन आगमं 
में श्रमणः रहा है । उक्त शोधग्रंथों के माध्यम से राजस्थान 
विश्वविद्यालय द्वारा आपक्रो पी.एव.डी. की उपाधि से विभूषित 
किया गया है । आपके शोधकार्यो में मोलिकता तथा एतिहासिक 
एवं तुलनात्मक दृष्ट स्पष्ट रुप से इ्जलकती हे। 

2 सादित्य सर्जि : साहित्य सर्जन के अन्तर्गत "वोध- 


ककव. ऋक. 
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संबोधः (मुक्तक), "महाप्राज्ञ की जीवनयात्रा" (जीवन चरित्र), 
“रत्नत्रयी के गीतः (गुरुकृपा मे), "पर्वत की पगडंडी पर' (चरित 
काव्य), "तीन खोर (सोत्र काव्य), त्रिवेणी की पावन धारा 
(प्रवचन संग्रह) आदि कृतियाँ महत्वपूर्णं रही हे । "अनुभूति का 
आलोकः (गीत-संग्रह) विज्ञ पाठकों को समर्पित हे । उक्त सभी 
कृतियां साध्वी रत्नत्रसी के सम्मिलित प्रयास का परिणाम हे। 


) प्रचचन शोत्नी : साध्वी रत्नत्रयी के प्रवचनों में निरन्तर 
प्रवाह, वाणी मेँ मधुरता, तारतम्यता, सरसता एवं ज्ञान की 
पूर्णता हे, जो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती हे । गूढतत्वों का 
सरल शैली में विश्लेषण करने मे आप सिद्धहस्त हे | आपके 
चिन्तन मेँ व्यावहारिकता एवं सेद्धान्तिकता का अपूर्वं समन्वय 
हे । प्रवचनौं मेँ, आप द्वारा उच्चारित गीतों की कडियां हृतंत्री को 
कृत कर देती है । सर्वत्र आपने चारित्र धर्म के पालन पर 
सर्वाधिक बल दिया हे। 

¬ अंतरण : साध्वी रत्नत्रयी के विशाल व्यक्तित्व मे सरलता, 
सहजता, उदारता तथा आत्मीयता का अपना एक विशिष्ट स्थान 
हे । गुरुभक्ति मेँ समर्पित जीवन, अध्ययन में निरन्तरता तथा 
आत्म-साधना के मार्ज में गतिशीलता आपके व्यक्तित्व के 
अभिन्न अंग है जो अनुकरणीय एवं वंदनीय हैँ । नई पीढ़ी को 
दिशा बोध देने मेँ आपश्री कै प्रयत्न सदा ही प्रेरणादायी रहे हैँ । 

¬ कजडिला खजागति : आपकी सत्प्ेरणा से महिला-जागृति 
के अन्तर्गत राजस्थान एवं ताभिलनाड मे लगभग 31 स्थानों 
पर लेन स्वाध्यायी महिला-मंडल संचालित किए जा रहे दें 
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जिनके माध्यम से सैकड़ों महिलाएं ज्ञान के क्षेत्र मेँ आगे बढ़ 
रही हे । कई महिलाएं, आपसे प्रेरणा पाकर पर्युषण पर्व के 
अवसर पर व्याख्यान देने के लिए युदूरवर्तीं क्षेत्रों तक भी जाने 
लगी हें। 

(1 विचरण द्यत्र : राजस्थान के अजमेर, भीलवाडा, चित्तौड, 
नागौर, पाली, जोधपुर आदि क्षेत्रों के साथ-साथ मध्यप्रदेश भी 
आपका विहार सत्र रहा दै । जहां-जहां भी आप पधारते दै, 
सर्वत्र एक अनूटी जागृति की लहर व्याप्त हो जाती हे। 


जप, तप, त्याग, तपस्या एवं संयम-साधना के मार्ग पर अनवरत 
गतिशील साध्वी रत्नत्रयी के द्वारा जिन शासन की महती 
प्रभावना हो - इसके लिए हार्दिक मंगलकामना। 





& भंवरलाल श्रीश्रीमाल 
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अचवुभूति का आलोक 


. 7. मदहाम्त्र महिम 


(तर्ज - जटा डाल डाल पर ) 





महामंत्र नवकार अनोखा, 
जण मे मंत्र लिराला। 
सखुख-शान्ति दिलाने वाला ॥ 


जन्म-मरण से सुक्ति दिलाये, 
अदृश्रुत असूत पप्याला। 
सुख-शान्ति दिलाने वाला ॥ 


घाति कर्म को दूर किया दै वे अरिढन्त कटाये। 
प्राणी मात्र को दे उद्‌बोधन जीवन सफल बनाये। 
सेठ सुदर्शन रहा सुमिरता शूली संकट टाला। 

सुख-शान्ति दिलाने वाला ॥ महामंत्र ... 


सिद्ध प्रश्ु जो कर्म मेल ठर आत्म ज्योति प्रकटाए। 
अविचल .अलजर अमर अविनाशी को डम हर पल ध्याए। 
सोमा के गल पुष्प हार बन गया नाग वह काला। 
सखुख-शान्ति दिलाने वाला ॥ महामंत्र - 
पंचाचारी संघ के नायक आचार्य देव मन मोदे। 
अष्ट सम्पदाओं के स्वामीं शशि सम संघ में सोढे। 
सीता ने जब जाप किया तो शीतल हो गई ज्वाला। 
सखुख-शाच्ति दिलाने वाला ॥ महामंत्र 
नमन हमारा उपाध्याय को होते आणम ज्ञानी । 
श्रद्धा युत ठो पढ़े पक्वे होते लिर्मल ध्यानी । 


, 85१7११११ ११९१९.१३। ्_ 1 ) ।55?१११९०९९००१ १.१.१९ 
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सती अंजना के जीवन मे खुशियां भरने वाला। 
सुख-शान्ति दिलाने वाला ॥ महामंत्र .-- 


पंच महाव्रत धारी साधक होते विषय विजेता। 
सक्चाईस गुणो के धारक साधु निर्मल चेता। 
"रत्नत्रयीः बनकर आराधक जपती इसकी माला। 

 सुख-शाचन्ति दिलाने वाला ॥ महामंत्र ... 
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अच्ुभूति का आलोक 
: 2. नवकृ जले 


(तर्ज - क्या खून ........------- ष 


नवकार जो जपले, वे शिव सुख पाता दे, 
नित ही जपो, जपते रहो, पुण्य वक्ता हे । 
कर्मो का छर बन्धन दूटे, पाप घटता दै॥ 
नवकार जो जपले .......----. 
अद्र अद्र मे जादू, है जाद्‌ 
जर चाहो तो तुमको राज बता दू । 
परमेष्टि मंज ढै प्यारा, है प्यारा। 
देवो ने भी इसको मन से धारा। 
भक्ति से जीवन में जो जाप जपता है । 
कर्मो कार ..----------------- 
गुरुवर का यही ढै कडना, ठे कढना। 
संसार आग का दरिया, बचकर रहना । 
महामंत्र जपे जो जण मे, हां जग र्म। 
सुमन खिलायेगा वह जीवन के मण मे। 
श्रद्धा से मुक्ति का द्वार खुलता है। 
कर्मो काटर ------- 
महिमा को सुदर्शन जाना, हां जाना। 
क्या शक्ति ढै दुलियां ने पहडचाना। 
वन गई शूली सिंहासन, सिंहासन । 
करलो इसका ध्यान लगा पद्यासन। 


््‌ 
७ रत्नत्रयीः भजने से भय दूर भगता दे। 

$ । (4 -1 

9 ४, 
अ ` नन्नसन र 
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-: अल्नुभरूति का आलोक ््‌ 
1 १ 
५ [3 श्रद्धा से भज नवक को 
(तर्ज ~ साजन मेरा ........ 9) 


मानव भरव यदं पाया दे] 
प्रश्रुकोतू ने क्यों ्रुलायादेै। 
तज दे सभी अव विकार को। 
श्रद्धा से भजले नवकार को। 
देख. किसे इतराया ै। 
पथ वो ४4 ॥ 
चौदह पूर्वं का यह सार डे। 
जपले उसी का बेडा पार डै। 
किसका नशा तुञ्धे छाया दै। 
5 ॥ । 
अद्र पतीस पद पांच डे। 
इसमे समाया सब सांच हे 
ना ध्यान हृदय में लाया है। 
प्रभ्रु को 
शाम सुबह जाप करता लजा। 
खुशियो से होली भरता जा। 
जिनवर ने जण को जणगाया डै। 


ध प को -॥ । 

मंत्र परमेष्टी बड़ा प्यारा है। 
७ जपे उसी को इसने तारा हे । 
र . अवसर बडा ही शुभ आयादे। 
तु व ॥ 


अ 'रत्नत्रयीः करके वन्दना। 
तिर गई जगत से चन्दना। 
कर्मो का मेल क्यों बढाया डे 
ध्र क | 


(अ अ अः भम 


$ ॐ 4 


अलु भूति का आलोक 


¢ . णिन्‌ स्तुति, 
(तर्ज - जय बोलो महावीर... 9) 


वन्दन हो चौबीस जिनवर को। 
उपकारी प्रक्र तीर्थकर को॥ 
श्री आदिनाथ ओर अजित प्रभ्मु। 
संभव, अभिनन्दन, सुमति विभ्रु। 
श्री पद्म, खुपारस, हितकर को, 
वन्दन दो चौबीस जिनवर को॥ 
प्रभ्रु चन्दा, सविधि, शीतल स्वामी । 
श्रेयांस, वादु ड विमल नामी । 


र ~~~ 


` श्री अनन्त, धर्म, शान्तिधर को, 


वन्दन ढो चौबीस जिनवर को॥ 
कुन्यु, अर, मल्ली गुण जाओ। 
सुनि सुव्रत, नमि, नेमि ध्याओ। 
पारस, महावीर, सुधाकर को, 
वन्दन हो चौबीस जिनवर को॥ 


` . -"रत्नत्रयीः वे मार्ग दिखाते दै। 


जो नाम जपे सुख पातेः देैः। 
उन ज्ञान-गुणी रत्नाकर को, 


` वन्दन दो चौबीस जिनवर को॥ 


प्रभ्रु अन्तर अरि लिवारक डै। 
वे जन-मन के उद्धारक दै । 


अज्ञान तिमिर उर दिनकर को, । 


वन्दन दहो चौबीस खिनवर को॥ 


+ ~~ = ~ 


ननन 


५ 


{ 


नकप , .. 


कलत आ 


+ ऋआम त 
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 अन्युभूति का आलोक -:...:; 


(तर्ज ~ जरा सामने तो .....---.- ) 


चौबीसी प्रभु की जपिये, नाम जपने से बेड़ा पार हे। 
9 ठम ध्यान धरे जिनराज का, महिमा उनकी तो अपरेपारदे॥ 







$ 2 -4; 


ऋषभ, अजित, संभव अभिनन्दन, 
सुमति, पद्य प्रश्रु दै प्यारे। 
सुपारस अरु चन्द्र जिनेश्वर, 
भवि जीवो को है तारे । 


श्री खुविधि, शीतल श्रेयकार दै, श्रेयांस, वासु की जयकार है । 
छम ध्यान धरे जिनराज का... ॥ 


विमल, अनंत, धर्म व शांति, 
कुच्‌, अर का जाप करे । 
मल्ली, सुनि सुव्रत, नमि, नेमि, 
नाम सभी ये ताप हरे) 


9 पारस प्रभ्रुका अति उपकार दहे, वीर महिमा को जाने संसार दे। 
हम ध्यान धरे जिनराज का 


आप तिरे जगति को तारे, 
जिन वाणी बरसा करके) 
आचार्य सोहन की जय-जय चोले 
जण जीवन हरसा करके! 


रत्नत्रयी" के गुरु आधार है, जिन शासन के ये श्रंगार दै । 
ठम ध्यान धरे जिनराज का ...... 


४-84-35 83 1 
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6. र प्छ ्रश्ु| 
(र्न - ठम वु चाहते ...--- 


` प्रश्रु पारस के गुण ङम गाये । ` 
जिनवर चरणों में ठम, 
श्रद्धा-भक््ति के सुमन चट्ाये ॥ 
वामादेवी के युत तुम प्यारे 
पावन वाराणसी, 
अश्वसेन के घर तुम पधारे। प्रु ...-. ॥ 
अवधि ज्ञान से नाण बचाया। 
दिव्यदेखी प्रभाः, 
दुष्ट कमट वहां चकराया | प्रश्चु .-.----- ॥ 
जण तज कर संयम स्वीकारा 
धर्म राह दिखा, 
भवियों को जगत से उबारा । प्रश्चु ..---॥ 
जो चरण शरण में आया, 
सुख उसको मिला. 
दुःख जीवन का पल में नसाया। प्रश्चु -..॥ 
अव हम भी शरण में आट 
"साध्वी रत्नत्रयीः, 
भेट भावों की मन से चाये । प्रश्रु ..----. ॥ 





न कतल स्‌ 7 | 





छ  :` “` अल्ुभ्रूति का आलोक । 
| 7. ढे प्रमी पाङ्व स्वमी | 
(तर्ज - चुम अणर साय ........--- .) 


` हि प्रभो ! पार्श्वं स्वामी दया कीजिए, 
` ठम सदा तेरा ही ध्यान. ध्याते रदे। 
; तेरे द्वारे चै आने की चाहत लिए, 
` हम सदा तेरा ही गान गाते रहे ॥ 


अश्वसेन के राज दुलारे हो तुम, 
देवी वामा के नयन सितारे ठो तुम। 
रानी पद्मावती के सढारे हो तुम, 
इ्बते के लिए तो किनारे हो तुम। 
मां्ी हमने तुम्हे अपना माना प्रभो - 
पार नैया ठमारी लगाते रहे -दे प्रभो... 


. दंभी तापस ने तुमसे कहा था प्रभो, 

जाओ जाओ यहां कोड काम नहीं] 

:: नाग-नाजिन बचाये ये जलत ढ्ए, 

.; पीषे हटने का लेते ये नाम नहीं। 

` बाहर उनको निकाला दिया वोध 30 - 

` सुनके वे फन तो अपनी हिलाते रहे - दे प्रभो ...... 
। ठम दुलिया. के पिंजरे में वंदी वने, 
छटपटाते है ठर पल सताते है गम ॥ 
करते कोशिश कि मंजिल मिले आपकी, 
आपके विन ये ओखिं शी रही हे नम । 
(साध्वी रत्नत्रयीः ने जो राहें चुनी, 
उसे सन्मार्ग ज्ञानी बताते र्हि प्रभो .......... 


ठ # - व नल्न<न 
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० 
६ 8. कीर ङ्ए्रण मेड जाना. 
(तर्ज ~ दीदी तेरा ...--....------- ) न 
७ 
५ महिमां गाये जिनकी जमाना, ¢ 
ध सुद्धे वीर शरणमे दे जाना। म 
ध्यान मैने सीखा है लणाना, ५ 
७ । स्नुञ्े वीर शरण मेंढे जाना॥ . 
चैत्र खुदी की वह तेरस सुढानी, १ 
त प्रश्रुने बदल दी भ्रू की कलहानी। ५ 
च त्रिशला की कुकि ने ज्योति जो पाई, न 
छ सिद्धार्थ को दी, आ सबने बधाई। भ 
त्र देवो का भी स्वर्गो से आना .----- ॥ ० 
सुद्धे वीर शरण मेंढे जाना॥ महिमा ----------- ॥ 


बचपन में तुमने जो दीपक जलाया, 
यह यौवन के आते दी कर के दिखाया । 
मलों के राजा ने सव कुष ढे छोड़ा, 
युक्ति की राहों से अपने को जोडा । 
अव तो अपना अतम जणाना, 
गुद्धे वीर शरणमे छै जाना॥ महिमा .....----- ॥ 


चन्दना के संग चंडकोशिक को तारा, 
अर्जुन से पापी का जीवन संवारा। ` - 
गौतम से ज्ञानी को देकर सदारा, 
तुमने ही स्वामी बताया किनारा। 
रै वो टी हमको बताना। 


अ 
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अब्युभूति का आलोक 


स्ुञ्चे वीर शरण मेँटेजाना ॥ महिमा -.--------- ॥ 


ना जाने कर्मो में क्या-क्या लिखी ढे, 
चमकीली दुलिया पै नजरें टिकी ठै। 
आलोक णिरवी पड़ा है तमस्‌ के, 
फसा जाल मेँ आज मानवतो देस के, 

- हे “रत्नञयीः मुक्ति खजाना। 
सुद्धे वीर शरण में हे जाना ॥ महिमा ..--------- ॥ 















= क मबुष्यों को अलम्‌ 
अपने बड्प्पन का उन्हे बढडम दे। 
अहं ओर बहस के साय देखा ठमने, 
कयो का दिल बहुत बेरढम डे॥ 
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जाना था जिसने जहो, जहो ने जिसे माना था। 
प्रश्रु वीरा षठेसे थे, जमाना नाम रटता डेै। 
महावीरा एेसे यथे, जमाना नाम रटता हे। 
कुण्डलपुर में जन्म लिया था, 
न्िशला मँ हर्षा] 
हर्षित सिद्धार्थं नूपति को, 
दी सबने आके बधाई । 
जो जपताद्े प्रश्चुकानाम, उसी का पापघटता दे। 
महावीरा एठेसे यथे, जमाना नाम रटता दै ॥ 
भरपूर यौवन में घर बार छोड़ा, 
संयम उरः पर चले। 
तप कर के जिसने कर्म जलाये, 
मंलिल क्यो ना सिले। 
जो करता डे तप साधना, जनम का बन्धन कटतादे। 
महावीरा एेसे थे, जमाना नाम रटतादे॥ 
अर्जुन ने पाया था तेरा सहारा, 
पापो की दूटी कड्गे। 
चन्दना को तुमने दर्शनदिएये 
आई थी पावन . घाङ्े। 
"रत्लत्रयी' जपे नाम, अशुभ भाव सव मिटता हे] 
महावीरा ठेसे ये जमाना नामन रखटता दै ॥ 
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अनुभूति का न नोदक् 


(10. महावीर प्रहु 


(तर्ज - लोटो से षटूली ....... 


महावीर प्रश्रु तेरे मे दर पर आई दु) 
शुभ भाव हृदय मे भर श्रद्धा को लाई दू) 


यह जण इटा नाता नहीं कोई अपला दै 
जिन्हे अपना जान रहे वह केवल सपना दै । 
वह बदरी दहु प्रभ्रुवरणजो खुबह को छाई 
महावीर प्रश्रु तेरे मे दर पर आदह ॥ 

जीवन तो उनकाडेजो तुमको लित ध्याते 

तेरी महिमा के जो गीत यह गाते। 

तुञ्ञे बाहर ही दृढा पर देख ना पाई हू 

महावीर प्रश्रु तेरे मै दर पर आई दहु॥ 


मोह ममता मे उलड्ची कुष टोश नहीं पाया 
नयनो में मेरे तो बस अंधियारा छाया। 
तुम शिखर बने होतो भें गरी खाई दू 
महावीर प्रक्चु तेरे मैं दर पर आड दू॥ 

भक्ति रस में इूली मन मेरा महक गयां 

अतर जो जगा मेरा जीवन ही चहक गया. 

रत्नञज्रयी* गुरु ज्ञान पाकर हषर््िदू 

महावीर प्ररु तेरे भै दर पर आईद्ू॥ 
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। 11. प्रु तेरी महिमा 


(तर्ज -तूप्यारका 


प्रभ्रु तेरी महिमा तो सुख से न की जाये, 

मन टोता दै नलिशदिन गुण तेरे दही गाये। 

इस जग मेंजो कुड कर्मो की माया है, 

हम तपती दुपढठरी मेँ बस छांव तेरी पायें। 
प्रश्रु तेरी महिमातो 


यह अश्व मेरे मन का बस दौड़ा करता दै, 
करुणा णजो तुम्हारी दहो तो ठहर यहां जाये। 
प्रश्रु तेरी महिमातो 


माया मे उलज्ञी दै देखो तो यह काया, 
नजरे जो इनायत हो तो आज संवर जाये। 
प्रश्रु तेरी महिमातो 
रहती है भावनार्ठँ कल्याण जणत का हो, 
इक पल दर्शन दे दो यह जन्म सुधर जाये। 
प्र्रु तेरी महिमातो 
चन्दना को तार दिया बारीये हमारी है, 


गर ध्यान करे तेरा दुःख रजनी ठक्ल जाये। 
प्ररु तेरी महिमातो 

"रत्नत्रयी" भक्ति से प्रश्ु नाम खुमरती दै, 

मत देर करो स्वामी कीं सांद् न आ जाये। 
प्ररु तेरी महिमातो 
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वीर प्रक्र आये जगाने संसार को। 
तप से उतार दिया कर्मो के भार को॥ 


चेत्र खुदी तेरस का दिन जव आया, 
कुण्डलपुर मे तो हर्ष आ समाया। 
धन्य किया धरा, स्वजन, परिवार को । 
वीर प्रश्रु आये जगाने संसार को॥ 


राजा सिद्धार्थ सुत न्रिशला के प्यारे, 
साधक जन की अंखियों के तारे] 
विश्व श्रूल पाये ना प्ररु उपकार को। 
वीर प्रश्रु आये जगाने संसार को॥ 


चन्दना को तारा चण्डकोशिक उवारा, 
अजुन से पापी ने पाया सहारा। 
एवन्ता लघ्ुसुनि भी प्च भव पार क । 
वीर प्रश्रु आर्ये जगाने संसार को॥ 


आचार्यं सोहन का सन्देश पाया ( 


क 99१ 59.9.95 55०7555२5३555 5 2)3 1 15882; 


श्री संघ सरेरी मै आनंद च्छाया । ¢ 
रत्नत्रयी* हरे ययुर तो मन विकार चरौ । 
वीर प्रश्न आयेःजगाने संसार चरी ॥ | 

2 (1 (1 ् 


शः 
[14 1. 


7224. 21111111 11411144 


+ । 


् 


त 


वतककवियेकभयकक 


५244411 1441449 ग 


9.१ त किप तरतो ष 
अ 4 9 थ. ४ ४ ध ६ अ 


` अच्ुभूति का आलोक `... 





श्री वर्द्ध॑मान महावीर प्रश्रु की गौरव गाया गा्ठैँ। 
श्री वीर जयन्ती मनां ॥ 

भरू से लेकर के अम्बर तक हम जय नाद गुंजा 
श्री वीर जयन्ती मनां ॥ 

चैत्र खुदी तेरस दिन उत्तम कुण्डलपुर हर्षाया, 
दिव्य तेज ल्िशला कुक्षी से भारत भू ने पाया। 
सिद्धार्थं महल में देव देविर्योँ सुरभित सुमन जिराये, 
श्री वीर जयन्ती मनार्एं॥ 

यौवन वय में त्याग महल को कष्ट अनेकों पाये, 
सहे सभी उपसर्ग वीर तौ तनिक नटीं घवबराये। 
तीर्थकर बनकर धरती पर वीर प्रक्र जी आये, 
श्री वीर जयन्ती मनाए ॥ 

बारह वर्य तक मौन रदे ओर कर्मो को ललकार. 
जीव उठाता कष्ट जणत मे पापोदय का मारा) 
वीर प्रश्रु ने शूलो पर भी निर्भय कदम बकाय, 
श्री वीर जयन्ती मना्ठ॥ 

केवल ज्ञानी बनकर प्रश्रु ने मोक्ष मार्ज बतलाया, 
सत्य, अहिंसा, दया, प्रेम करारजज को पाट पटठ्ाया। 
"रलत्रयीः भी वीर प्रश्रु के पथय को ही अपनाये । 
श्री वीर जयन्ती मनाषठं ॥ 
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| 14. वन्दना ढे 


"~--_-_-_----~-~~~~-~----~~~-“ 


(तर्ज - सूरज कव दूर... ५9 


सेवक कल दूर चरण से, जीवन है आत्म शरण से। 
कलुषो को सदा हरण से, खुशियां दै मुक्ति वरण से॥ 
यह वन्दन तो प्रश्रु को वन्दन े। 
जीवन तो 555 बन्धन टै ॥ 
श्री वीर प्रभ्रुजी प्यारे, न्रिशला नयनो के तारे। 
अवमे आ पथ को भूले प्रश्रु आप दही हमे उवबारें 
तेरे पावन चरणो मे टम वैटे ध्यान लणाये। 
हर पल हम केवल तेरी महिमा को अव तोः गा्ये॥ 
यह वन्दन तो प्रभ्रु को वन्दन डे। 
जीवन तौ 555 बन्धन दै. ॥ 
भरव साणर मे डूब रही प्रश्रु.नैया पार. लगाना। 
गहरा सागर उटती लहर आकर आप बचाना॥ 
जो शरण मे तेरे आये वो भवसागर तिर जाये। 
सारे बन्धन कट जाये ग्मुक्ति को वो. दही पाये.॥ 
यह वन्दन तो प्रश्रु को. वन्दन दै] 
जीवन तो 555 बन्धन दै ॥ 
चन्दना के बाकुले खाकर बन्धन से उसे ुडाया। 
चण्ड-कोशिक को शरी तुमने जीवन का मर्म.बताया॥ 
अंधियारा चहुं दिश छाये प्रभ्रु आकर आप बचाये । 
दर्शन के भाव जणाये “रत्नत्रयीः को अपनाये। 
यह वन्दन तो प्रभ्रु को वन्दन डे। 
जीवन तौ 555 बन्धन दै ॥ 
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15. वीतव्छाग नम्ये 


(तर्ज ~ हरि ॐ बोलो .......-... ) 


वीतराग नमो, तीर्थकर नमो प्यारे) 
जय जिनेन्द्र बोल, गुरु सोडन बोलो प्यारे । 
नौका भव सागर मे डोलती हमारी। 
होना पार तो नाम जपो प्यारे॥ वीत ....-..----.- 


श्रद्धा से अपना तू शीश तो दयुकाले। 
तपा करके अपने को ताप हरो प्यारे ॥ वीत......---------.- 


सेट सुदर्शन ने ध्यान लणाया। 
हुआ शुली का सिंहासन यह ज्ञान करो प्यारे ॥ वीत ...... 


सती सीता नै भी ध्यान लणाया। 
पतञ्ड में लाओ बहार नई प्यारे॥ वीत ...--.-..--- 
सती सुभद्रा ने ध्यान लणाया। 
जीवन में जण का उपकार करो प्यारे॥ वीत .....-.-. 
'रत्नतयी" प्रभ्रु नाम जपौ हर पल। 
जप कर के जीवन उद्धार करो प्यारे॥ वीत ..-.-..-- व 











(-ः सओी को स, बताती डे, 
छदी उच का आर उटाती डै। 
सीख युर क्कीवाणीदेलीढै सबको 
चटी मोद को मीत बनाती 
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16. जिनवर्‌ कए ध्यान ` 
(तर्ज ~ द्रुघट की आङ... 9) 


ममता के संज से जिनवर काऽऽ5ऽ 
ध्यान अधूरा रहता हे । 
जब तक ना सुने गुरुवर के वचन-2 
सब ज्ञान अधूरा रहता हे ॥ ममता .....-..- 
मिथ्या तिमिर को दूर ढटाना है। 
ज्ञान दर्शन की ज्योति जलाना दे। 
सुख दुभ्ख पर नहीं मेरा काबू हे। 
कुछ नहीं यह तो कर्मो का जादू हे। 
दिल मेरा घबराने लगा, 
देख करके दुर्गति हो55ॐ 
प्रश्रुवर की भक्ति जणने से, 





ये गान अधूरा रहताडे॥जब तक ना... 


मोह माया का पर्दा हटाने दे। 
भीतर बेटे प्रश्चु को जणाने दे। 
जाने कितने भवो कीये दूरी द्ै। 
अब तो प्रश्रुवर से मिलना जरुरी है । 
मानव का जन्म मिला, 
भव भवो में भटकते हो555 
रत्नत्रयीः बिन मुक्ति का, 
संधान अधूरा रहता है ॥जब तक ना 
जब तक ना सुने गुरुवर के वचन, 
सब ज्ञान अधूरा रहता डे ॥जब तक ना 
नमता के संग से लिनवर का, 
जिनवर का, जिनवर का, जिनवर का ॥ 
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(तर्ज - वुमसे लागी लगन ....-) 


महावीर को, प्रभ्रु वीर कहो, मन मेरे। 
सिट जायेजे भव-भव के फरे। 
प्रश्रु ध्यान धरो, गुण गान करो, मन मेरे। 
कट जा्येगे संकट तेरे) 
मैंने मंजिल तुम्हीं को डे माना। 
नटीं मेरा रहै कोई छिकाना। 
अव मे जाऊ किधर, छोडकर तेरादर, है अंधेरे। 
कट जार्येगे संकट तेरे ॥ 
मोट-मजमता में षटेसे ढै इले । 
रागद्वेष से अव तक न ऊूबे । 
ध्यान देना प्रभो, मान लेना विभो, भक्त तेरे। 
कट जार्येगे संकट तेरे ॥ 





शरणा तजकर के अब तोन जाना। 
तेरी अक्ति मे तन मन दीवाना। 


जा कव त ¬ क ल. उद का आ आ ज कः वा ह क. तः वः त त तः का... अः जा का वः म 







५ वने “रत्नत्रयी" आज मृत्युंजयी माला फेरे । 
। कट जार्येगे संकट तेरे॥ + 
1 
नमन: 
) 
| 
विकास की शान ही सरिता दे, प्रकाश की शान ही सविता दे। 
~ [सच पृष्ठो तो शब्दों की नहीं, भावों की उड़ान ही कविता टै॥| 
[| । 1 
| | 1 
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ञे - दीदी वेरा .......-- +, 0 


प्रभ्ु तेरी जयन्ती मनाय, 
इतिहास तुम्हारा दोहरायें | 
बीती सदियां श्रुला न पाये, 
इतिहास तुम्हारा दोहरायें॥ 


वे बोले किसीकाभी दिल मत दुच्खाना, 

मजर आज शोणित की नदियों बहाते। 
हिंसा का हर ओर है बोलबाला, 
दया, दान, करुणा के अद्मर सिटाते। 
मानवता को फिर सै जणाये, 


इतिहास तुम्हारा दोहराये ॥ प्रु ........ 


मूर्छ न ख्खो कठा था प्रभ्ु ने, 
संग्रह की सीमा भरी सबको बताई 
परदेज पापो से जीवन मे रखकर, 
पुण्यो की करलो वुम जग में कमाई। 
अनेकान्त सबकी दी भए, 

इतिहास तुम्हारा दोहराये ॥ प्रभु 
सिद्धान्त सारे ये उनके निराले, 
पय उनका पावन लगता है प्यारा। 
हिंसा का होता रुका उनसे तांडव, 
अर्टिसा का सूरज उन्होने उतारा। 
'रत्नञ्रयी" म्दहिमा को गाए, 

इतिहासः तुम्हारा दोहढरायें ॥ प्रथु 


८ 
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(तर्ज ~ तावड़ा मंदरो .......-. ) 
प्रश्रुजी म्हारी हाजरी भर लीज्यो, प्रभ्रुजी म्हारी हाजरी भर लीज्यो | 
कर जोड़ी नै एक ही विनती चरण शरण लीज्यो ॥ 
लख चौरासी जूण भोग में मिनख जूण पाई | 
शुभ कर्मा रे बल खूं स्वामी महिमा तो गाई। 
जिनवाणी रा अमरत सूं म्हारौ रोम-रोम भीज्यो ॥ कर जोड़ी..॥ 


~ ऋऋ काका अ 


ऋ. `. . - -. = 


नरक निगोद का नाम सुणत ही हिवडौ तो कि । 
कितरी बार देव सुख मिलिया मनड़ौ नीं धापे। 
मानव बण मानवता पावां सद्बुद्धि दीज्यौ ॥ कर जोड़ी ....-.... ॥ 


अंतर सू अरदासडहे म्हारी फेर जनम नीं चाऊॐ। 
रात दिवस थांका चरणां में बैठ गीत गाऊ। 
# थांका ज्यू अविचल पद पाऊँ महर उदि कीज्यौ ॥ कर जोड़ी ... 


कः त का; `: ` 


गुरु कृपा यूं ज्ञान मिल्यो तौ आई या सक्ति । 
` मोह माया ने त्याग आपकी करु अठि भक्ति। 
` (रत्नत्रयीः भक्ति अमरत सब रात दिवस पीज्यो ॥ कर जोडी .. 


नर्न 





पी रहा दै पाप का विष आज मानव, |, 
£ चाहता अमरत्व को फिर आज मानव ।|`“ 
~ पर टू सका वौना कभी क्या नील नभ को, |; 
~ जन्दगी से जी रहा धिर आज मानव॥| 
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(20. गु पन्ना जयन्ती | 


~ 











(तर्ज यशोमती अथा 4 ) 


तुलसा के नन्दन को वन्दन हमारा। 
नाम पन्ना सबको लणता है प्यारा॥ 


मारवाड़ कीतलसर में जन्म तुमने पाया। 
पिता वबालूरामजी ने हर्ष तब मनाया॥ 
लोग कटे शिशु यह तो सबसे ही न्यारा। 
नाम पन्ना सबको ...... ॥ 
लपन मे ज्ञान जल से अपने को सींचा। 
उन्नति करनी सुद्धे जाना न नीचा॥ 
माली घर जन्म लेकर जीवन संवारा 
नाम पन्ना सबको .....- ॥ 
भादवा सुदी की वतीया जन्म या पाया। 
गुरु मिले मोती तो मन को जगाया॥ 


चरणो को थाम बोले आप दहो किनारा। 
नाम पन्ना सवको ...... ॥ 


चेशाख सुदी छट आई अति प्यारी। 
आनंदपुर मे हुआ उत्सव भारी॥ 
दीश्वा ले अन्तर में किया उलियारा। 
नाम पन्ना सबको ..... 1 
गुरुवर का नाम जब-जव जिह्वा पे आये। 
अन्तर्मन मे उनकी छवि वन जाये ॥ 
^रत्नन्रयी* गुरुवर ने सवको उवारा। 
नाम पन्ना सवक .....- ॥ 


गसन 
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21. गुरु जयन्ती | 


(तर्ज - नखरालो देवरियो ....----- ) 


गुरुवर की जयन्ती आज सभी गुण गाओ रे। 
कर आतम रो उत्थान, ज्ञान प्रकटाओ २े॥ 


मनां तुलसा रा बण्या लाडला बालचेद रा बाल) 
कीतलसर म्ह जनस्यावे तो प्यारा पन्लालाल। 
वानै पूजे सकल समाज आज हर्बाओ रे। 

गुरुवर की जयन्ती 
लघुवय माही संयम धार्‌यौ मोह ममता ने मारी । 
मोती गुरु सँ शिश्ना लेकर संत बण्या अणगारी। 
सुख शान्ति रीखजोदढो बाट भावना भाओ रे। 

गुरुवर की जयन्ती 
दीन दयाला संघ हितैषी भणतां रा भगवान। 
प्रेरक वे स्वाध्यायी संघ रा जणे आज जटान। 
वे करियो जण उपकार भूल नदीं जाओ रे। 

गुरुवर की जयन्ती 
जागे जद जद पुण्य धरा रा संत हितैषी अयै। 
“रत्नत्रयी' गुण गा गुरुवर रा जीवन सफ़ल बण) 
गुरु नाम सुधारे काज भक्ति उपजांओ रे। 

युख्वर की जयन्ती 


क | 23 . क त 


क 
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अचयु भूति का आलोक 


(22 ९. प्यारे पन्ना पन्न | 
(तर्ज - दुम अगर ..-..--- ) 


प्यारे पन्ना गुरुदे दो दर्शन यरो 

भक्ति भावो से तुम को बयुलाते हैँ डम । 

चाह इतनी चरण में शरण है मिले, 

तेरी राहो में पलक विषछातेदेढम॥ 
कितने भक्तों को ज्ञान प्रकाश दिया, 
आज शिष्यो का मानस तिमिर तो ढठयो। 
पाप का पंक इतना जगत मे भरा, 
थाम कर के यहां कर किनारे करो। 
तेरा दर छोडकर ठछमको जाना नदीं, 
भाव मन केतो तुमको सुनते ठम । चाह 

इस जगत में दुन्खों कातो पार नही, 

युरुवाणी सुनी तो खवर दै पड़ी। 

इन कषायो से अव भी उर ना सेके, 

यढ काया तो कीचड़ मे अव भी खडी) 

हमको विश्वास हरदम तुम्हारा रहा, 

ज्योति अन्तर मै तेरी जलाते दें हम । चाट ....-.-. ॥ 
त्याग सबको शरण तेरी हमने तो ली, 
यदह शरण छोड़ करके ना हम जायेंगे । 
"रत्नत्रयीः तेरे गुण क गाये सदा, 
रत्न सरुकित्ति का तुमसे ही ठम पार्येगे। 
चह्ुत दूर चदे चले तुम णये, 
रोशनी फिर भी अन्तर मे पातेद्ैंहम॥ 


(= 
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- -----------------<=-----------ननन=------- 


| 28. गुरु गुण गाज 
(तर्ज -ले लो शान्ति .------------ 9) 


पन्ना गुरु को नमन हजार । 
महिमा उनकी अपरपार। 
बताया इस जीवन का सार, गुरु गुण आज जाओ जी ॥ 


मनर कीतलसर है याम। 
कला मँ तुलसा का नाम। 
शुक्लां तीज भादवा शाम । भ्रूल मत आप जाओ जी॥ 


वंश था उनका मालाकार । 
जण में किया बड़ा उपकार । 
धर्म के बने गुरु आधार, ध्यान निशदिनदही ध्याओ जी॥ 


बालूरामं तात हर्षाये। 

बालक देख देख सुख पाये । 

गुरु दर्शन को संज ले जाये ! इसे गल हार बनाओ जी ॥ 
आनंदपुर में आनंद छाया 

स्वर्णिम दीक्षा का दिन आया। 

खुशियो घर-घर में वो लाया । संयम अब तो पाओ जी ॥ 


गुरुवर बने दीन उपकारी। 
उनकी महिमा सबसे न्यारी । 


“रत्नज्रयी' उनकी आभनारी । जीवन सफल बनाओ जी ॥ 


नरन 
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अच्ुभूति का आलोक 
24. कीतलखर्‌ क न्येति | 
(तर्ज ~ दुम अगर साथ... ) 


तुम अगर गुरु महिमा का गाने करो, 
सारे कर्मो के वादल बिखर जा्येगे । 
आया अवसर सुनहरा जो ध्यान धरो, 
सभी संसार सागर से तिर जार्येजे।॥ 
भादव महीना सुदी तीज पावन बङी, 
बालू तुलसां के घर आई अद्‌श्रुत घड़ी । 
वृत्य उनके तो आंगन में होने लगा, 
जीतों की भी वहां लग गई थी डी । 
कीतलसर की उस ज्योति का मान करो, 
सभी संसार सागर से तिर जायेजे॥ 
जव मरकत को मोती की आभामिली, 
षुए पावन चरण मन की कलियां खिली । 
शिक्षा लेकर के दीक्षा गुरुवरने ली. 
महक्ी आनंदपुर की जली ठटर-गली। 
प्रज्ञा अपनी जगाकरणजो ज्ञान करो, 
सभी संसार सागर से तिर जायेणे॥ 
नाम पन्ना काजग में अमर नित रटे, 
चांद सूरज भी उनकी कहानी कदे। 
भूल पाये नटीं उनके उपकार को 
जव तलक नीर गंगा में वहता रटै। 
रत्नत्रयी' तुम निज की पटचान करा, 
सी संसार सागरसे तिर जार्येजे॥ 
४ 
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(तर्ज - बाबुल का यह घर ...--.-- र 












गुरु गुण जान करे, आया अवसर सुहाना डे। 
पद पंकज का ध्यान धरे, पुण्य हमको कमानादडै॥ 


भादव खुदी तृतीया को मां तुलसा हर्षा थी) 
पिता बालूराम बने, दी सबने बधाई थी। 
कीतलसर की मिद्धी का हमें मान बढाना हे॥ 

। वा व 2 ॥ 


खिला सौभाग्य-सुमन गुरु की शरण आये, 
आनंदपुर दीक्षा दुई यश बढक्ता ही जाये। 
जिनवाणी अपनाले तो लगे संयम सुहाना है॥ 

(1 ॥ 
दीनौ अनाथो के गुरु सहचर बने सच्चे, 
सब कठते यै उनको तो प्राज्ञ गुरु है अच्छे। 
स्वाध्यायी बनाकर के सद्‌ज्ञान' बताना दै ॥ 

न णा ॥ 
“रत्नत्रयी' जीवन में गुरु महिमा लित गाये. 
मन तमस मे हो चदे आलोक मिल जाये। 
जागरण की बेला में सोये उनको जगाना ड 

गुरु जुण .....- ॥ 


स्स स्तठललयततततन्लस्लस्वयस त ("25 -ए-525 
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आओ आओ पन्ना गुरु आंजणिये ये आओजी। 
पलकां विष्छावां थांकी रह म्हे॥ 


भादव युदी तीज नै जनम्यां मात-तात मन हरस्योजी, 
कीतलसर धरती ऊपर दूशधा रो मेहो बरस्योजी। 
मंगल गीत गूज्या आणण । आओ ...... ॥ 


बेटा बणिया बालूजी रा तुलसां गोद खिलायोजी, 
पालणिये र्हं चोला दे दे यानै घणो दुलायोजी । 
आया दुःखिया्नैयेतो तारणे । आओ... ॥ 


जिन शासन म्ह दीक्षाले ये घर घर अलख जगायोजी, 
वीर प्रश्रु रा सव्देशा नै घर घर ये पर्हुचायोजी। 
महक्यो जिन उपवन धक कारणे । आओ.॥ 


श्रद्धालु नर नारी थांका लित उटनै गुण गावे जी, 
थांको नाम लिया सूं वारो कारज सब सरजावे जी। 
सगला भूल ठे जीवन भारने। आओ .-..- ॥ 
युग बीते जद पन्ना युलि सा संत धरा पर आवेजी, 
“रत्नत्रयी का धारक बणनै जग में नाम कमावे जी। 
शीष हुकावां मेँ तो आपने। आओ ...--- ॥ 









क्रोध तो एक भयंकर जंजाल हे, जिसके मारे सारा जग वेहाल दै। 
देख लो चाहे किसी भी क्रुद्ध को, गुंड खुला है ओर आंखे लाल है ॥ 
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(1) 
आचार्य गुरुवर के गुणौ का, गान करते हम सदा। 
आपके उपदेश देते, शाच्ति यख अरु सम्पदा) 
सहख रश्मि सूर्य किरणे, तम हरण करती यया। 
खदा ज्ञान-रश्िमि दूर करती,. विश्व की अल्ानता॥ 

2) 
आकाश में जव चन्द्र आये ताल खिलती कुयरुदिनी । 
श्रद्धा हृदय में उपजती है, धर्म ध्वनि जिसने सुनी । 
है धन्य अपना भाग्य जग में, गुरु मिले ज्ञानी गुणी । 
हम जन्मे जन्मों तक रेणे, आपके स्वामी ऋणी ॥ 

(3) 
नित अप्रमादी, साधना मे, पाप से अति दूर दै। 
बन आश्य कवि अरु मधुर वक्ता, कर्म रण में शूरद्ै। 
गुरु नाम सोहन" दरश मोहन, ज्ञान से भरपूर हे। 
ढां तेज तप से आपका तो, चमकलता नित नूर द्ै॥ 

(4) 
पन्ना गुरु के वंश में तुम, नित चमकते भान हो 
हो संघ के सिर ताज स्वामी, धर्म की पहचान टो। 
सदा स्वस्य दीर्घायु रहो तुम, संघ की सुस्कान ठो। 
 रत्नत्रयी" जिन धर्मं के गुरु, मढकते उद्यान हौ ॥ 
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28. आरी सोढन गु डग्ण्टे 
(तर्ज - जहा डाल-डाल 9) 


महाभाग आचार्य प्रवर दै, सबके सबल सहारे। 
प्रिय सोहन गुरु हमारे ॥ 

मन मंदिर के दिव्य देव, भक्तों के नयन सितारे। 
प्रिय सोडन गुरु हमारे ॥ 

हम अज्ञानी खड चरण मे, अवगुण चित्त ना देना। 
सद्‌ शिक्षा का अमीं पिलाकर, पाप ताप हर लेना। 
चित चकोर चन्दा की भांति'हर पल तुम्हें लिढारे । 
प्रिय सोढडन गुरु हमारे ॥ 

खुमिरण करते नाम आपका, अद्श्चुत ज्योति जलती । 
कपा दृष्टि आशीष वृष्टि से, जीवन बगिया खिलती। 
ज्ञान उर्मियोँ पाकर के छम षछुए धर्म किनारे । 
प्रिय सोहन गुरु हमारे ॥ 

देवलियां की पुण्य धरा तो, सबके मन को आाई। 
सवालालजी पिता आपके, माता भंवरी बाई । 
देव गुरु ओर धर्म ध्यान से आतम सदा संवारे। 
प्रिय सोहन गुरु हमारे ॥ 

युग युग तक आलोकित करना, गुरुवर पंथ हमारा । 
सिर्फ आपका ही डे अव तो, जग में एक सहारा। 
"रत्नत्रयीः जिनवर के संग जें गुरुवर नाम षुकारे | 
प्रिय सोहन गुरु हमरे ॥ 

नसनन 
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। 29. प्यारे गुर सोढन 
(तर्ज - जो भगवती ....-.. प 
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ध जो मात श्री भंवरी तनय, 

७ देवलिया जिनका याम दै। 

छाजेड कुल अवतंस वे, 

¶ आचार्य सौढन नाम डे॥ 

त धीर गुरु गंभीर दै, 
० सदुगुण रतन की खान डे। 
वात्सल्य करुणावान पर- 
| नित संघ को अभिमान द्धै॥ 
च ज्ञान के ये कोष तो, 

= आचार के भण्डार दै] 

श्र भूल ना पाये जगत, 

| डलके बडे उपकार दै ॥ 

ञं - ज्ञान-रश्मि टम सदा दही, 
ज आप सखे पाते रहेैं। 
् यश कलश इन गुरुदेव का, 
3 छम लित्य छलकाते रदे ॥ 
च भक्ति से लित सिर दुका, 

त्‌ छम अर्चना करते रदे । 

च पुण्य के पथ पर चले, 

0 छम पाप से उरते रदे ॥ 

ञ्‌ शिष्य पन्ना के मनोहर, 
दर्थ दही सयुखकार दै। 
< ^रत्नन्रयीः आधार को, 
वन्दन हजारो बार द्ै॥ 
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90. दन्दन नमन , 


(र्ण - बहुत प्यार ..------- ) 


युणणान करते है भक्ति से हम] 
गुरुदेव चरणों में वन्दन नमन॥ 

देवलिया मे जनम था पाया। 
छाजेड कुल ने ठर्षं मलाया। 
महक उठा था, मन उपवन। 
गुर्देव चरणो मेँ वन्दन नमन ॥ 

साधना के ठेतु घर-द्वार छोड़ा । 

माया से अपना सुखज्ञ भी मोडा | 

पावन मनोडर हो गया चमन। 

गुरुदेव चरणो में वन्दन नमन ॥. 
प्राज्ञ गुरु को शीश नमाया। 
पुष्कर को दीश्ा से पावन बनाया । 
आलोकमय हु अंतर गणन । 
गुरुदेव चरणों मे वन्दन नमन ॥ 

सुत सुवा भँवरी काटैयहप्यारा। 

लोण कंडे सोहन गरुडे हमारा। 

कषायो का करते देखो शमन । 

गुरुदेव चरणों में वन्दन नमन ॥ । 
महिमा चर्ुदिश गुरुवर की गाई । 
आचार्य श्री की करुणा ठे छाई । 
"रत्नत्रयीः कैसी लागी लगन । 
गुरुदेव चरणो मेँ वन्दन नमन ॥ 

नल्नतयैः 
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31. गु देवाष्टक ` 


गुणमाल के मनढर मनक गुरुदेव सोहन लाल हेैं। 
कूपी अरुपी बोध देकर मेटते जंजाल दै ॥ 
दिव गण पूजे चरण को धर्मं के प्रतिपाल डे। 
च्चन पावन है मनोहर जिन धर्म के रखवाल दै॥ 
श्री संघ के सौभाग्य अरु आदर्श है संसार क। 
खीटते शुभ कर्म करते जगत मे उपकार के॥ 
इम सभी की आस्था के, आप दी आधार द्ै। 
नजन करते हम सभी करना तुम्हें स्वीकार दै॥ 
लाखों भक्तो के हृदय मे आपका सुनाम ै। 
लस्य बतलाते सभी को जाना मुक्ति धाम डे॥ 
जीवन मिला उत्तम ठमें यूँ ही निकल जाये नर्हीं। 
मगन माया में रदे कर से फिसल जाये नटीं। 
सा-घयना की दिव्य आभा, शिखर हो सदूज्ञान के॥ 
कीौलिए भव पार हमको तट खड़े अज्ञान के। 
जयनाद गुरुवर का सदा “रत्नत्रयी' करती रडे॥ 
यट भावना ठर पल कदम सद्‌ राह में धरती रहे। 


नेन्न 












आज के भाई बहिन व्याख्यान वाणी चाहते, 
साधु साध्वी मृदु सरस आहार पानी चाहते। 
रह गये आचार ओर विचार केवल शास्त्रम, 
आज सब आडम्बरों की ही कलठानी चाहते ॥ 
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32. गुर गुण गरन : 
(र्न - फ्लोसा चेहरा... 1 द 


भंवरी के नन्दन तुर वन्दन ये शत बार डै। 
` आचार्य देव को, नैया के खेव को, श्रद्धा का उपहार हे ॥ 
देवलिया पावन तीर्थ बनादे, 
। जन्मे वहां गुरु भगवान देँ । 
जल्म ओर जीवन को धन्य कियाद, 
पाया जो अदुपम सद्‌ज्ञान डे ॥ 


लश्वर धन को, स्वजन परिजन को, ~ 
` त्यागा था तुमने बड़ी शान से। 
विनती तो तुमसे यही, करना हमें पार हे । 
आचार्यदेव को नैया के खेव को श्रद्धा का उपढारदै॥ 
आशु कवि ओर मरुधर छवि ही, 
| स्वाध्याय शिरोमणि तुम हो गुरु| 
अनगिन गुणों को कैसे गिनाऊ, 
पण्डित प्रवर का ध्यान करु॥ 
साध्वी "रत्नत्रयी' यह कती सदा ही 
| गाओ गुरुवर के ठर पल गान को1 
गुरु भक्ति देती सदा स्मुक्ति का अधिकार दे, 
आचार्यदेव को, नैया कै खेव को, श्रद्धा का उपहार द॥ 
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खुशियों अपार दै, चमन यह गुलजार दै। 
धन्य धन्य गुरुवर मेरे, महिमा का नहीं पार है ॥ 

सुवालाल कै राज दुलारे, 

भंवरी बाई माता दै। 

जो भी आता चरणों मे, 

वो दही सुख को पाता डै। 
साधना अपार इयुकता यह संसार दै। 
धन्य धन्य गुरुवर मेरे महिमा का नहीं पार दै ॥ 

मंगलमूर्ति प्यारे गुरुवर, 

जन उपवन के माली दै] 

धर्म ध्यान के सुमनो से, 

महकी जीवन डालीडे। 
कण-कण में ञकार दै, आनंद की बहार है। 
धन्य धन्य गुरुवर मैरे महिमा का नहीं पार है ॥ 

^रत्नत्रयी* की करे साधना, 

जग करता अभिनन्दन दे। 

पथ आलोकित करने वाले, 

शत शत तुमको वन्दन दै । 
श्रद्धा का उपहार डे, गुरुवर की जयकार ५८ । 


धन्य धन्य गुरुवर मेरे महिमा का नट गिं षार, ॥ 
। भःम. 


= कका, क, कमान 5 6 
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34. प्रिय गु नौका, 


॥ 











(तर्न ~ रेशमी सलवार... ) 


न 
गुरु सोहन गुण खान भाव से ध्यायेगे। र्‌ 
कर आतम कल्याण मोदध् पद पा्यगे॥ न 

गुरु दर्पण सम होते है जिसमें देखे लिज चेढरा। ‡ 

पवित्र प्रेरणा पाकर करं दूर पाप का कोहरा। न 

। कर्म कट जार्येगे ॥ कर ॥ १ 

जल में जो दूब रहा दो तैराक बचाये जाकर, म 
जो हमें इूबता देखा गुरुवर ने बचाया आकर । न 
संभल अब जार्येणे ॥ कर ॥ र 

गुरुवर नौका बनकर के जीवन मे जब आते = ६ 
मंद्यधार जिसे भी देखे इट तट पर वे लाते हैँ । ¢ 
् ` इब नदीं पार्येगे ॥ कर ॥ ¢ 

यह अपनी जीवन नौका पेदे से पूरुट रही डे। 
पतवार हमारी गुरुवर आणे से दृष्ट रही दे ६ 
। । नहीं तिर पार्येणे ॥ कर ॥ न 

गुरुवर तेरी नौका मेः पतवार ज्ञान दर्शन की1 ‡ 
लर मन मेँ उठती है केवल अव आत्म रमण की । न 
| दिशा ढम पार्येणे ॥ कर ॥ “ 

विन “रत्नत्रयी" के कोई जण मे न उबरनै पाया, प 
वो वक्त सदा खोतादैजो माया मे भरमाया। 
गुरु गुण गा्येजे ॥ कर ॥ £ 

द 


न ११ 





च 


अल्युभूति का आलोक 
35. गु जय करे | 
(तर्ज ~ नखरालो देवरियो .....-.----- ) 


श्री सोहन गुरुवर का अषोलिश ध्यान धरे। 
आचार्य प्रवर का सभी गुणणान करें॥ 
देवलिया जें जन्मे गुरुवर माता भंवरीवाई । 
तात आपके सुवालालजी बांटी खूब बधाई | 
जन जन का अन्तर्मन दरस कर ट्ष भरे॥श्री॥ 





मोहनी मूरत गुरुदेव की यश जीवन ये पाया। 
सरल स्वभावी सेवाभावी जीकन सदा बनाया | 
अव आशिष देकर आप हमारे कल्नुष टँ ॥ श्री ॥ 


गोव-र्गाव ओर नगर-नगर में असरत रसे बरसाया | 
धर्म कार॑ण धरा के ऊूपर तुमने सदा लगाया । 
श्रद्धा खे मन धारे भवोदधि पार करे॥ श्री] 


पन्ना गुरु के पाट विराजे नानक संघ सितारे । 
आज चदं दिश गूजर रे डे गुरुवर के जयकारे 1 
“रत्नत्रयी* गाये गुण गान शुद्ध मन भाव भरे ॥ श्री ॥ 


ननैननः 





(स तो घट रही, विष कामनाएं बद्‌ रही छै, 
धर्म पालन में पाप भावनाएं बद्‌ रही ॥ 
घूलकर देख लो सर्वत्र है आयुष्मानों ! 
नेख्रता घट रही, उदृण्डताएं बक् रही द्धै॥ 
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35. ज्य सैन दुखव्टं 


(तर्ज - ॐ जय जगदीश हरे 


जय सोन गुरुवर स्वामी जय सौहन गुरुवर । 
ज्ञान गुणों. के सागर भरिये मम गागर ॥ 
जहामनस्वी दिव्य तपस्वी यश के दै धारी। 
श्रद्धा से दर्शन को, आते नर नारी ॥ 
देवलिया मेँ जन्म लिया मां भेँवरी के जाये। 
सुवालाल पमुख देखे हर पल हषयि॥ 
. शुनी प्राज्ञ की वाणी जीवन को मोडा । 
+ संयम धन पाने को जग-बन्धन तोड़ा ॥ 
तीर्थराज पुष्कर मे संयम को धारा। 
नानक वंश में फला फिर नव उजियारा॥ 
पावन पद आचार्य गुरु ने विजयनगर पाया । 
चार तीर्थ ने मिलकर जय स्वर गंजाया॥ 
सामायिक स्वाध्याय गुरु के ढै उत्तम नारे। 
आचार्य श्री की हम सब जय जय उच्चारे ॥ 
सरल स्वभ्ावी मढा प्रभावी आश्युकवि जाने। 
'रत्नत्रयी-ः दर्शन कर पुण्य यलो माने ॥ 


विवेकवान्‌ युवा समय के बहाव मे न बहकर 
एक कीर्तिमान इतिहास बनाया करते डे । 





अनुभूति का आलोक 
| 97. शत्‌ शत नमन 
(तर्ज ~ बहुत प्यार .-.-------- 9) 


गुरुदेव सोहन को शत शत नसने। 
कितना सुहाना दै गुरु का चमन। 
गुरुदेव पन्ना की दै फुलवारी। 
मटकी है तुम से तो आज यह क्यारी 1 
बेचैन दर्शन को रहते लयल। 

गुरुदेव सोहन को .........- ॥ 


संकट, गम अरु चिन्ता सखताये। 
दर्शन कर मन शिव युख पादे! 
वुम्हार चरण धरे भक्ति दखल) 

युरुदेव सोढन को ‰......... 1 
वीर प्रश्रं का पेगाल देकर 
`रत्नत्रयी" का उपदेश्च 
विषय-कषायों का करते शलल! 

गुरुदेव सोहन करो ५ 
जिनवाणणी गंगा नें इदकी लगाये । 
कमा का नेल गुरु पल नें छाये) 
-रत्नत्रयीः को लाजी भक्ति लगन । 

गुरुदव सोहन को .........- 1 
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(तर्न - चिरमी राडाला ) 


गुरु सोहन डे गुणवान वन्दन करलो रे। 
डे सम्यक्‌ दर्शन खान चित में धरलो रे। 
पड्या मोड रा कीच मैं, 

ये चाहो जो सद्‌ज्ञाल, चरण पकडलो रे॥ 
सयुवालाल रा लाङडला, | 

मां भंवरी राड भान, शरणा गठलो रे॥ 
वाणी म्ह अमत घुल्यो, 

दियो पन्ना गुरु सदृज्ञान, भव जल तरलो रे ॥ 


ज्ञानी गुरुरे पास जा, 
अब कर आतम उत्थान, दुन्ख निज हरलो रे॥ 


आचार्य श्री री महक सू 
सुरभित नानक उद्यान सुमन थे चुणलोरे॥ 


आश्चुकवि मरुधर छवि, 
या कल्यै सकल जहान, समद्भ विरलो रे॥ 


“रत्नत्रयी* प्यारे गुर, - 
नित चमक चन्द्र समान, दर्शन करलो रे॥ 
नऽनऽनः 







पापी का मन सदा दहकता है, ओर संशयी सदा बहकता दे। 
कर्मठता ईमान जगाते जीवट को, प्रेम पुष्प ही सदा महकता दै ॥ 
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अचुभूति ५... 
39. गुद कपाः | 

= (तर्ज - वुम अणर साथ... ) 
; युरुराज की हम पर कपा रे, - 


६: पावन चरणो का ध्यान लजाते रें । 
`; आप शान्ति का लिद्धरि बहाते रदे, 
र डम भक्ति की जंजा नढाते रहे । 
` तेरी उपदेश ज्योति जो जलती मिली, । 
मैने मन के अंधेरो को दूर किया। ॥ 
` सच्चे अदेश लदश मिलते रदे, 
भूल भटकों को सन्मार्ग तुमने दिया। 
` शुभनजरयूलीठटमको जो मिलती रहे, 
४ टम कदम अपने आणे बढ्ाते रहें । 
| गुरुराज की डम पर ..........-- ॥ 
: तेरी अमत सी वाणी बरसती है जब 
.- शुष्क जीवन सरस सारे बन जाते द्। 
गुरु नाज की मदिमा अलूटी बङ्की 
` सारे संकट पलों में टल ढी जाते दहै। 
. जीवन बगिया के रक्षक तुम जो बनो 
ठम सद्युण के सरसिज चखिलाते रहे । , 
गुरुराजकीढम पर .......-... ~ 
जन्म लेकर के देवलिया आपने 
वश छाजेड का नामे रोशन किया। 
- खूवालाल पिता माता भंवरी बनी । 
` तीर्थ पुष्कर मे पावन संयम लिया। 
साध्वी रत्नत्रयीः की यही कामना, 


हछमखजीवन की मंसिल को पाते रें। 

युरुराजकीडम पर ....-.-------.- ॥ 
नेन्न 
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ध नि क 
0. वुुददं छं वनै न 
४ 40. युव से विनती | ६ 
ध (तर्ज ~ परदेशी परदेशी .......--..- ) ¢ 
3 गुरुवर जी गुरुवर जी विनती करे। ह 
र हाथ जोड के मान छोड के। 
ध गुरुवर जी मेरे प्यारे! ध्यान मे लाना। । 
9 सोये को जणाना कहीं भूल न जाना॥ ^ 
ध गुरुवर की महिमा का कोई अन्त नहीं । 
जग में गुरुवर जैसे देखे सन्त नहीं । म्‌ 
3 नानकवंश के गुरुवर दिव्य सितारे डे। ध 
जग हितकारी श्रद्धा केन्द्र हमारे ढै। न 
ॐ गुरुवर जी मेरे प्यारे! सुपथ बताना। ० 
ज सोये को जणाना, कहीं भ्रूल न जाना। ५ 
ॐ गुरुवर जी गुरुवर जी...----------- ॥ ० 
1 देवलिया में गुरुवर जी ने जन्स लिया। ९ 
म्‌ मां भंवरी की कुश्षी को पा धन्य किया। ॥ 
ॐ सुवालालजी तात बने तो ठरघाये। र 
ज सुत को सोहन नाम दिया जो जग भये । न्‌ 
5 गुरुवर जी मेरे प्यारे! जीवन बनाना। } 
थ्‌ सोये को जगाना, कटीं भूल न जाना। ¢ 
9 गुरुवर जी गुरुवर जी... ॥ ० 
४० ) 
3 प्राज्ञ गुरु से सद्‌ शिला जब पाई थी। ५1 
र दीक्षा लेकर जीवन ज्योति जलाई थी। ॥ 
७ "रत्नत्रयीः गुरुवर महिमा सब गाते हें | ५ 
दर्शन करके जीवन सफ़ल बनाते डै। } 
गुरुवर जी मेरे प्यारे! जग है दीवाना। ५ 
ॐ सोये को जणाना करटी श्रूल न जाना। र्‌ 
त गुरुवर जी गुरुवर जी ...-.--------- ॥ भ 
ननः र 
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(41. रि वल्ल गुरुक 


(तर्ज - डोर से ष्ट लो ......-.------ ) 


श्री वल्लभ गुरुवर की लित यादें आती दै। 
अनुपम शिक्षा उनकी सद्‌ राह दिखाती ह ॥ 














| 


यादे दही शेष रदी सन्देश रटीं सिलता। 
बुद्ध णया ज्ञान दीपक चे पर ना जलता। 
ष सूक्ति पथ पाने की आवां भाती 21 
श्री वल्लभ गुरुवर की 


४ 


>: तव चरण शरण ढमने वहू वर्ष विताये ये 
: गुण रत्नौ के सागर सवके मने भाये धे 
तेरी गौरव गाथा लित दुलियौँ गाती दे 
श्री वल्लभ गुरुवर की 


संकेत किये विन दी किस घर को चले गये 
मौसम चह कैसा था जिसमें हम छले जये 
मूरत उस ज्ञानी क्ती नयनो मे छाती दै 
श्री वल्लभ गुरुवर की 


1 क 


. स्वीकार करो श्रद्धा सुमनो कोदे युरुवर ! 
रत्नत्यी" गुण गाये चरणों सै सिर धरकर 


आशीष दृष्टि तेरी मन को सरसाती दे 
श्री वल्लभ गुरुवर की 1 
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42. री दन्त्य गु कछ यादे 
(तर्न - वद्धे श्रूलना ) 


वल्लभ गुरु की यादे हर पल हमें सताये। 
सद्‌ ज्ञान देने वाले, कैसे तुम्हे श्रुलायें? 


वर्षो गुजर णये है चर्चा अभी है ताजा। 
टे ज्ञान के पुजारी देने को दर्श आलजा। 
नित सांङ्च ओर सवेरे, हमे गीत तेरे गाएठ। 
वल्लभ गुरु की यादें हर पल हमें सताये ॥ 


तेरे चरण में अर्पण हमने किया था जीवन। 
तेरे बिना तो सूलाडे संघ का ये उपवन। 
वो राह तो बतादो जिससे बहार आए, 
वल्लभ गुरु की यादे डर पल ठमें सताये ॥ 


गुरुभक्त आप जेसा हमने नहीं है देखा। 
इतिडास में अमिट है आपका वो लेखा। 
सद्गुण बताये तुमने हम उनको ही बदढ्ाये। 
वल्लभ गुरु की यादें हर पल हमें सताये ॥ 


लगता हमारी यादें तुमको नटीं डे आती। 
तुम बिन मारे नैना लित बदरिया ढै छाती । 
“रत्नत्रयीः हमेशा सद्‌ ज्ञान मन जणाये। 
वल्लभ गुरु की यादे हरपल में सताये ॥ 
ननः 
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44. कठं ड गुरुवर 


(तर्ज ह त्र्‌ चीज बड़ी ते... 9) 


१६ 
७ 
द्‌ 
४ 
} 
ट 
१६ 
कहते दै गुरुवर साफ साफ़, कते हैः गुरुवर साफ। ई 
मानव तन है अनमोल मोल, ४ 

नदीं इसका कोई तोल तोल । भ 

जीवन में अस्त घोल घोल, न 

तू करले प्रश्रु काजाप-जाप, कहते हें गुरुवर साफ साफ ॥ # 
बोलो बन्धु कैसी मजबूरी । ¢ 
जिनवर से फिर क्यों हे दूरी ॥ ¢ 

डै वक्त रेत का ठेर-ठेर, ¢ 

जाते ना लगती देर-देर। र्‌ 

मन अपनी मनाले खर-खर, म 

मत कर पगले तू पाप-पाप, कहते हं गुरुवर साफ साफ ॥ श 
गुरुवर ने जो उपदेश दिया दे, (| 

क्या तुमने उसको धार लिया? ५ 

जाना हे तुज्लको पार पार, ष 

जीवन डैदिन दो चार चार। न 

जिनवाणी ले मन धार धार। ) 

भार्गेजे सब संताप ताप, कहते ढँ गुरुवर साफ साफ॥ १ 
^रत्नत्रयीः ने समञ्च लिया दै, म 

इसीलिए तौ वैराग्य लियाडे। ) 

जन-धन का मत कर जोश-जोश, म 

करले तू पगले टोश टोश। १ 

तू पायेणा सन्तोष तोष । ६ 

धरे पांव संभलकर आप आप, कहते है गुरुवर साफ साफ ॥ 
ननः 
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45. नंद का खज ठे , 
(तर्ज - प्ते सा चेहरा ....--. ५८ ) 


चातुमसि करने यहां, आये गुरु राज दै, 
संत सब साथ हैं, सतिर्योँ भी साथ दै 
आनंद का साज है ॥ चातुमसि ....-... ॥ 


कितने बरस से आस लगी थी, 
गुरुदेव आये हमारे यहोँ। 
पूरे इए दै सपने हमारे, 
आनंद मंगल ठेसा कहं। 
भक्त जन आये, हर मन हषयि, 
स्वागत दहै वन्दन करे भाव से। 
चारोंदी तीर्थ यहां पूरण हुए काज दें। 
संत सब साथ दै ..........-.-.------ 


आजम की वाणी, बरसने लजी तो, 
लगता है जीवन में आया सावन ।. 
मन की यह मेली चदरिया धुलेजी, 
होगा हमारा भी मन तो पावन। 


समभाव धर कै, जप तप करक, 


भक्ति में शकि महा मन की यह आवाज हे । 
संत सव साथै .........----------- ॥ 


आचार्य श्री का सान्निध्य पाकर, 








दीपक जलार्येजे ठम ज्ञान के 


वे 


44-44-94 41114441 






^रत्नत्रयीः की तो बगिया खिली । 
अनमोल अवसर सबको मिलादहे, 
अंतर मे अव तो ज्योति जली । 


आत्म ज्योति जाणे, पाप ताप भागे, 
गुरु ज्ञान प्यारा सुनो ध्यान से, 
गुरु पन्ना के गौरव है ये इन पर हमें नाज हे। 
संत सब साथ दै ..... ॥ 
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अच्ुभरूति का आलोक 


| 46. गुरू ख्वष्गत गान्‌ | 





गुरुवर का स्वागत करते दैं। 
स्वागत करके श्रद्धा के टम सुमन चरणमें धरतेदै॥ 
मीठी मीटी गुरु की वाणी। 
सुन उसको ठदषयि प्राणी) 
युरुवाणी का ले अवलसम्बने भवसागर ठम तरते दैं। 
गुरुवर का स्वागत करतेदटें॥ 


भवियों को सद्‌ज्ञान सिखाते । 

दुःखियों के संताप मिटाते। 
सद्‌गुरुवर की वाणी से लित ज्ञान के मोती रते दे) 
युरुवर का स्वागत करतेद्ै॥ 

गुरु सेवा का लाभ उटायें। 

जीवन अपना सफल बनायें । 
ज्ञान की गंगा लेकर देखो गुरुवर आज विचरते दैं। 
गुरुवर का स्वागत करते दें॥ 

“रत्लत्रयी * जहां गुरुवर जाये, 

बादल कर्मो के ठट जाये। 
अद्‌ श्रुत महिमा गुरुवर कीये च्रितापो को ठरते ें। 
गुरुवर का स्वागत करते दै ॥ 


<न 
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शक्ति से करते दै गुरु को नमन। 
लगाई गुरु ने दी प्रभ्रु से लगन ॥ 


गुरु ज्ञान सागर कटे जण यढ सारा। 
कोटि कोटि चरणों मेँ वन्दन हमारा । 
मठके है तुमसे ही मन के सुमन। 

। भव स ४६ ॥ 


पासजो भी आये दूर वो. ना जाये। 
चरणों की धूलि को सिर पै चढाये। 
कर रदे त्याग तपसे कर्म काशमन॥ 

1 ॥ 


जीवन मेजो भी दै शूल को ठटाओ। 
व्नुक्ति के पथ पर बढते दी जाओ॥ 
हरित आज गुरुवर सेजणकाचमन। 

भति स ५ ५४; ॥ 
चाहो अगर जो तुम चेतन जणाना। 
गुरुवर के चरणों में चले आप आना। 
'रलञयीः' के पूरे हुए दै सपन। 

भक्ति स ॥ 
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48. गुरुदेव के चरण मे 
(तर्ज -वो दिल कदस ......... ) 


व 


गुरुदेव के चरण से. सस्स खदा सुच 1 
भक्ति सखुगल देजारो. चरणो न्मे सित चाकः ॥ 
लेया पुराली ससी पवार समे सग्पला | 
लाचिक टो मेरे तुतो मनोद्धष्यार से क्या । 
वट युक्ति तो वताञओ सिसस कन्दा पम, 
युरुटेव के चरण मे मस्तकः सदा काः ॥ 
संसार मे भटकते कितना सम्य द्वितायया। 
दीपक जला नल पाये जीवल सदा सलार । 
आशीष जो मिले तो जीचस सफल ससाठ०। 
युरुदेव के चरण मे मस्तक सया सुका) ॥ 
दुलिया मजो भी आया जाला उस पटा रह। 
प््टेणा एक दिल तो, तन सिद्धी फा पदम 21 
जिस पय सै आप गुजरे पद उसपेङं खटा; 
गुरुदेव के चरण मे मस्तक खदा सुरफारऽ। 
यढ दुनियां आली जानी कव किसकी टो रवायी । 
क्यो कर रटे दटो तुम अव एेसी खचा तायी। 
मिले ““रनत्रयी** उजाला वह दीप मै जलाॐ। 
गुरुदेव के चरण में मस्तक सदा सघुकाञ ॥ 
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49. गुर आष पाये 


६ 


(त 


युरु चरण सिर युकार्ये, वन्दन हजार करके । 
आशीष आप देना नित एतवबार करके। 


क 9 9 9... ऋ. - ` 


होगी कूपा गुरुवर पार्येगे भव किनारा। 

` मंद्यधार मे फखेदडैदे दो हमे संहारा। 
` चिन्ता सभी मिटा्ये तट पर उतार करके । 
आशीष आप .....-.---- ॥ 


„ (ऋ ` 


गुण एक पल को गा या जिन्दगी लगाॐ। 
श्रद्धा जो मेरे मन में कैसे तुम्हें बताऊ। 
कटी बात सब न जाए च्युख से उद्चार करके । ` 
। आशीष आव = ०५०९००४ ॥ 
अनमोल सीख देते बदले में कुछ न लेते। 
` आशा सभी की पूरी जग मेँ सदेव करते। 
` भावों के पुष्प लाएं श्रद्धा को धार करके। 
। | आशीष आप ...----------- ॥ 
"रलत्रयीः के धारक चेहरे पे तेज दमक । 
दर्शन च्िताप नाशक वाणी में ओज इलके। 
शुभ भावना बठकाये तेरे दीदार करके । 
त आशीष आप ...-------------- ॥ 
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अचयुभूति का आलोक 


(50. भक्त मन्‌ | 
(तर्ज - मेरा जीवन .......... . 


भक्त मन तू छोड सब गुरु शरण में आजा। 
मेल मन का दूर कर सुख शान्तिकोपाजा॥ 


रास्ते सव खो गये फर होश को मत खो। 
कल्पना के शिखर चट्‌ बहटोश तो मत हो। 
मूल की हर भूल को तू दूर करता जा। 
भक्त मन तू छोड सब गुरु शरण में आजा ॥ 


सिमट्तादीजा रादि हदय का संसार । 
आज जो भी दिखता वो ूढठ का व्यवढार। 
खाली प्याली ढै तेरी अव प्यार भरता जा। 
भक्त मन तू छोड सब गुरु शरण में आजा। 


सोचने मे टी करटी ठल शाम ना जाये। 
धर्म बिन जीवन कभी आराम ना पाये। 
^रलरत्रयीः की शक्ति से मन दहो तरो ताजा। 


भक्त मन तू छोड़ सव गुरु शरण मेँ आजा॥ 
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ठम सुसाफिर है यट संसार व्ुसाफिर खाना, 
अटर्लिश कितने रेजे, न कभी यह जाना। 
साय यदि ले चलो संदर्भ पुष्प की गंणा, 
तुम तो महकोणे अखिल विश्व को भरी मडकाना॥ 
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गुरुवर ज्ञानसुधा दीज्यो जी, गुरुवर ज्ञानसुधा दीज्यो । 
दर्शन करवा मै तो आया चरण शरण लीज्यो॥ 
पुण्य कर्म बिन सद्गुरुवर रो योग न मिल पावे। 
यदि कदाचित सिल जप्वै तो समञ्च नदीं आवे॥ 
सुन्दर, खुखद.खुयोग मिल्यो है, किरपा थे कीज्योजी । 
दर्शन करवा मै तो आया चरण शरण लीज्यो॥ 
बिना गुरुड यो जीवन तो भटक भटक जावे। 
अंधियारा म्ह आख्यां वालो देख नदीं पावे॥ 
गुरु आप म्र मन आंजण सूरज बण रीचज्यो। 
दशि करवा भै तो आया चरण शरण लील्यौ॥ 
महावीर पप्रश्रु रा गौतम जी प्यारा शिष्य बण्या। 
आतम मांय उजीतो कीदौ आजम वचन चुण्या॥ 
सोडन गुरुवर री मृदुवाणी सुण मनड़ो भीज्यो। 
दनि करवा मै तो आया चरण शरण लीज्यो ॥ 


" ऋः 


` ऋ कता आ. 


नश्वर दुलियां जाण संयम दे पथ पर भें चाल्या। 
तप री सीख आप जो दीनीं कर्म अटि बाल्या॥ 


"रलत्रयीः गुरुवाणी रो रस अंतर सू पीज्यो। 
दर्शन करवा.मै तो आया चरण शरण लीज्यो॥ 
न८नननेः 
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अचुभ्रूति का आलोक 


(52. ग्हव्या मनडः | मनद | 


८ तर्ज -सखाय्‌ लड़ मत... 9) 





यू तो गुरु भज गुरु भज म्हारा मनङ्धा। 
मन यू मोह तज मोह तज मारा मनङा॥ 
जिणने कल्ये म्टारो म्डारो, 

वोतोलढोसी कदे न थारो। 

खिल्यो एल तो कुमलासी समञ्च बात मनडा। 
जिणनेदेख रियो थू जीतो, 

अन्त समै जावेलो रीतो । 

सुपनाजो थू देख रियो है धरया हसी मनङ्धा | 


प्रभ्रु भक्ति सूँ नातो जोड । 
माया यू मन समोड्या शिव सुख पासी मनङ्धा। 


श्री सोहन गुरुवर कल्यै, 
सीख ज्ञान री नित देवै। 
(“र त्लत्रयी*” च्ुजति पथ पर चाल मनङ्ञा। 
थू तो गुरु भज गुरु भज म्डारा मनङ्ा॥ 


न्न<नः 


दा 





उपयोग हीन रत्न-जटित पात्र व्यर्थं है, तो विनय हीन स्वाध्यायी छात्र व्यर्थ हे। 
सच पृष्ठो तो प्रमादी जनों के लिए पुण्य से मिला हआ भी यह गात्र व्यर्थं हे॥ 
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अनुभूति का आलोक . .: 








5. प्यार गुरुर्‌ ढो | 


मोड ममता को .-मार, छोड दिया संसार) 
करे सबका ही उद्धार, तुम तो मेरे गुरुवर हो। 

तुम्हीं तो प्यारे गुरुवर हो ॥ 
समन मे धर्मं बसा, तन मे धर्मं बसा 
जीवन में धर्म बसा, तुम तो मेरे गुरुवर हो। 
। तुम्डीं तो प्यारे गुरुवर हो ॥ 
थोडे को तुमने छोड़ा तो ज्यादा तुमने पाया। 
घर सेजो स्नुखडा मोडा, तो पास जगत है आया। 
कर दर्शि, परम पावन, मनवा उठा पुकार । 
सोह भमा को ...- च | 
जीवन मेँ क्रांति जणाकर पढना ढै शांति बाना। 
प्राज्ञ गुरु से तुमने पथ परम प्रश्चु का जाना। 
शान्त मूरत, दिव्य सूरत मन बोले बारबार । 
मोह ममता को... ॥ 
शांति सुधा बरसाकर जीवन को सरस बनाया । 
तेरी महिमा को जगने वाणी से हर पल गाया । 
गहामनस्वी, ठे तपस्वी नित गूजे जय जयकार । 
(1 | 
आचार्य प्रवर गुरुवर ने इस जग को ठे तारा। 
^"रत्नत्रयीः* चरणो में वन्दन शत बार हमारा । 
गुरु सोहन, आप मोहन, ठर लेना सभी विकार । 
मोह ममता को ..----------- | 
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( 54. मन मन्दिर 


^ ~> ~ 


( तर्ज रख मे नीद नल... ) 


4 
र 

ॐ 

भ = व 

त निश दिन दयुकाते दै चरणों मे सिर 

# पधारो खुला यह मसल का भटिर. 

५ भक्ति वे पि यम 

भक्ति के न्न से गेली यनै उम. 

२ ;£ 

 पधारो खुला दै यट सल का मदिर) 

२६ 

न सदगुरुफेचरणवच्नैजो (परणाषाखाय। 
र जीवन यहः अपमा सपल द्व्य ललास । 
कले पाप संध्या छित किर सख्येरा। 
८ मिले आत्मा को स्या टी रा। 
र गीटी सीटी दहै लिस्दमी की तानल। 
५ माने मेरी मान रखले तू. शान। 
५ यह सत्यम्‌, शिवम्‌, सुव्टरम्‌ का टै जिर । 
न निश दिन सुकते टैः चरणों गें सिर। 
ॐ ~ = लेया टै 
अव तूफ़ां मे नेया दहै आप सटारे। 
न्‌ ठे मंञ्जधार में हम तुम टो किनारे। 
तर घटा वीर वाणी की वन आप छाये । 
व शुष्क हदय मे सरसता को लाये! 
् तुम्हारी प्रतीक्षा रही हमको हरदम। 
र 

५ 

9 

० 

् 

ञ्‌ 

3 

र 
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कृपादृष्टि दहो तो भाणे सभी गणम। }९ 
""रत्नत्यीःः सव चरणों में गिर! ६ 
निशदिन ुकाते है चरणों मेँ सिर ॥ ५ 
+ ६ 

त १ 





कः ग, प 


„थ 





(त्वत्त = ------_--_-_--------+ 


(तर्ज दिल दीवाना .......--.-----. ) 

: जीवन एक पठेली दै सखुलज्ञाओ ना। 

् कटिन समस्याकाटठटल तुम बतलाओना॥ 

.; सूख रहा है मन का उपवन आओ ना। 

ज्ञान की बदरी बनकर केतुम छछओना॥जीवन ....-.-.----- 

बतला कर सखुपथ, शिष्यो का पावन करते जीवन। 

जीवन, जंगल ज्ञान ध्यान से बन जाताहै मधुवन ॥ 

चन्दा बनकर महा तमस मे आओ ना। 

कटिन समस्या का डल तुम बतलाओ ना ॥ जीवन .....-.-- 

यातो पास ब्ुलालो हमको या तुम ही आजाओ। 

प्यासे नैना ताक रहे है आकर धैर्य बंधाओ। 

आतुर मन को पावन वाणी सुनाओ ना। 

कठिन समस्या काहल तुम बतलाओ ना ॥जीवन....--- 

गुखु की करूणा से बनता हे जीवन सुन्दर सुखमय । 

गुरु का ज्ञान हृदय जो पाले बन जाता दे निर्भय ॥ 

मंगल कर्ता दुख हरता गुण गाओ ना। 

कठिन समस्या का हल तुम बतलाओ ना ॥जीवन 

अब तक गुरु की महिमा का नहीं पार किसी ने पाया। 

“्रत्नत्रयी ने गुरुवाणी सुन जीवन को महकाया ॥ 

सत्य, अर्हिसा प्रेम की फसल उगाओ ना। 

किन समस्या का हल तुम बतलाओ ना ॥ जीवन “^ 
1. 
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अबुभूति का आलोक 
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(तर्ज - चूड्ी मला... ) 


शुभ कर्म दहै हमारे गुरुदेव जो पधारे। 
भक्ति व भावना से पूजे चरण तुम्ारे ॥ शुभ॥ 


कितने दिनों से ठम तो राह देखते ये तेरी। 
स्वाति की बूंद पाने चातक सी आश मेरी। 
आचार्य देव तुम टो भक्तों के प्राण प्यारे ॥ शुभ॥ 


सिंचन विना तुम्हारे सूखा दै संघ उपवन। 
इक वार फिर बहटादो निर्द्र पवित्र पावन ॥ 
गुरु के शुभागमन से आए नई बारें ॥ शुभ ॥ 


आबाल वृद्ध कटठते तुम टो ठमारे भणवन। 
तेरे चरण में गुरुवर अर्पण हमारा जीवन। 
मंद्चधार मेदे नेया आकर इसे उवारें ॥ शुभ ॥ 


कर जोड कर खड़े दे स्वागत में आज तेरे। 
विनती डे, आरू है, सारो तो काज मेरे। 
जहां जहां चरण धरो उस पथ को हम निहारे ॥ शुभ ॥ 


कैसी युनहरी घडियां गुरुदेव आप आये 
मन हर्ष से भरा दै कैसे तुम्हे बलाये।' 
“रत्नत्रयी"" खुशी से गुरु पंथ को व्युढारे ॥ शुभ ॥ 


निन्नेन्नेः 
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57. स्वागत गति 


स्वाणत करते डम, गुणगान करते हम, 
गुरुवर पधारे शहर । 
वर्षो से आशा थी, ज्ञान पिपासा थी 
आज दुई डे मडर ॥ 
दर्शन गुरुवर के श्रद्धा जणाये। 
तत्वों की बाते सबको बताये। 
ना कोई शिकवा, ना दही गिला डै। 
ज्ञान का दीपक छमको मिला ेै। 
आगम की वाणी को, सुनकर प्राणी तो 
जाते ढै दुनिया तिर ॥ स्वागत ....------ 
तीर्थो मे जाकर लोण नहाते। 
गुरुवर हमारे तो तीरथ कटाते। 
घर वटे आई है आज ज्ञान णंणा। 
वाणी को युन युनदहोजातू चंगा। 
मन को ल्नुभाती है, सबको सुहाती हे॥ 
सखढाना हुआ है सफ़र ॥ खवागत ^. 
प्यारे गुरुवर को शीश नवाये। 
अंतर मेँ आप सवके ज्योति जलायें | 
लक्ष्य डे हमारा तो चरण वुैटारे। 
आये हैं डम सब तो शरण तिहारे। 
<रत्नजयीः धारे जीवन संवरणे 
पायेणे सक्ति डगर ॥ स्वागत 
नतन 


तिकि न क 1 
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अचुभतिं क 


| 58. जीवन धन्य ढे जघ्ये 


(तर्ज ~ बहार पुल बरसाओ .......... ) 












यह जीवन धन्य टो जाये गुरु गुण जान जानै से। 
अशुभ सव कर्म कट जाये गुरु का लान पाने सं। 


महाव्रत पांच लित पाले गुरुवर दोप सद राले । 
समिति पांच. गुक्ि तीन के वे लोते रखयाले। 
तारयाणं विरुद पाये ये अवियौ को तिरासे से। 
1-1-91 


दूर रहते सदा गुरुवर तो सखता ओर खाया से। 
करे उपकार ये लिशदिन टी मनसा वाचा काया से] 
गुर दीपक भी कहलाये मोट का तमस सिटासे से। 
वाव थ 


जिन्हें गुर नाम प्यारा दै, उन्दः दुनिया से क्या लेना। 
इस संसार सागर मे हमे लिज नाव खना) 
सभी अरमान फल जाये भक्ति धारा चदह्ाने से। 
वाह ल व 


वटुत योडा टै यह जीवन इसेतूयुँदहीना खोला! 
समय को व्यर्थ जौ खोता उसे यूँ दी पडे रोना। 
(रलत्रयी' ल्य मिल जाये कदम आणे बकाने से। 
यह जीवन धन्य 
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58. गु के दन 


निल ~ अद 443 ) 


चल चल रे चल चल रे 
चल चलरेतूजिन अलुयायी 
गुरुके दर्शन करलेरे। गुरुके... । 


स्थानक में गुरुवर दै आये। 
ज्ञानासत का घट वे लाये। 
कर्म क्लेश सब हरले रे । गुरु के....--------- | 


मनन माया से 


दूर ठटदे। 


जिससे पाई उसे ल्ुटादे। 
पग शुभ मण में धरले रे। गुरुके ------- । 


जो सुक्ति पुरी में जाना ै। 


शिव सुख उत्तम पाना 


व सागर तू तिरले रे। 


| 
| 
ओं 
९। 
| 
|, 
9 
` ॐ 
\। 
1, 
| 
‰ 
|, 
१. 


दे) 


ज्ञान हृदय केँ भरले रे गुरुके | 


अबल्ुपम गुरु की वाणी डे। 
यह जीवन कल्याणी डे। 
यखुनकर आज संवर ले रे गख व । 


“रलत्रयी" गुरु ज्ञान सिखाते । 
भटक गये को राह दिखाते । 


गुर के..---.-------- । 
गरनन 
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1 34444444: 3 








बात पते की तुमको कठने देखो गुरुणी आई दै । 
समदो अब तो मेरे भाई बाते जौ बतला है| 


यदह जीवन अनमोल रतनदै, एठेसे दही मत खो देना) 
पर्ल तुम्हे बोने है जण में, शूलो को मत बो देना। 


2 
2 


सुक्रत करके जीवन पाया, क्या यू ही यह बीतेगा? 
अमत घट जो पास तुम्हारे क्या यू दही यढ रीतेगा? 


कर्म मेल उसका ही जलता, जो तप अण्नि तपता दै। 
प्मुक्ति पुरीमेवो दही जाता, जो प्रश्रु नाम सुमिरतादे। 


“रलत्रयीः गलत मेँ सोये तो फिर तुम पशछताओणे। 
वक्त की चिडधिया उड जायेगी कर मलते रह जाओगे! 





लाश यदि सड यहां जाए तो बदबू अवश्य लेगी, 
पात्र यदि गन्दणी लाए तो बदबू अवश्य फैलेगी। 
जान शी लो हंसवत्‌ शुभ्र दिखने वाले साधक ! 
शम सें यदि राग समाए तो बदबू अवश्य फैलेगी ॥ 
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यह जीवन तुञ्चको मिला सिला । 

तूमने का दीपक जला जला। 

मलुज का जीवन पाया दै, 

भक्ति के पंकज खिला खिला ॥ । 
वीर की महिमा जण छाई] 
धरा प्ररु पाकर र्षि । 
खुशी में ज्ूम उटी दुलि्योँ- 
भावना गीतों में गाई ॥ यट. 

सात जिशलाजी के लाला। 

किया रिश्रुवनं में उजियाला। 

अनेको पापी तारे ये - 

तार दी थी चंदन बाला॥ यह... 
वरसती हे जब लिनवाणी। 
प्रभ्रु की वाणी कल्याणी । 
सरसते दै आणम के पूल- 
खुशी से ञ्यूमे. भव प्राणी ॥ 

चीर सी समता आ जाये। 

वीरता रण रण में छछाये। 

मौसम आयेणा अच्युक्ूलल - 

सरसता अतरः मे लाये ॥ 
येः बन्धन तो हमने डाले। 
खोलने है अब तो ताले । 

कठ रही ^रलत्रयीः बंद्यु । 

ज्ञान गंगा में अव नहाले॥ 
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; 62. प्रश्ु गुण गना 
(ल् - दीदी तेरा... 


जीवन पाकर आतम जणाना, 


सुबह शाम प्रश्रु के गुण गाना। 


आया जो भी उसको दहै जाना, 


प्ररु नाम सखुमिर खख पाना॥ 


13111171. 


अचु भूति का आलोक 


तू दुनियां में आया क्यो पाप कमाया। 
सदा तेरे कर्मो ने तुञ्चको रुलाया॥ 
दो चार दिन कीडै यह जिन्दगानी। 
न जाने पूरी कब दहो जाए कहानी ॥ 
तप सखे काया कचन बनाना, 
प्रभ्रुनामसुमिर सुख पाना । जीवन... 


लीं साथ जाना यह ठा खजाना । 
श्रुलाकर के चेतन क्यो जड़ का दीवाना ॥ 
यह कांपेगी काया बुढापाजो आया। 
लगा लम्बा ढोने यह संध्या कासाया॥ 
जीवन तुञ्को अव तौ सजाना। 
प्रभु नाम खुमिर सुख पाना ॥जीवन.--- 


नामन तूने मोडा समय अबे योड़ा। 
कब तक यु दोडेगा मन का यट घोड़ा ॥ 


जो आलस में सोया वही जग में रोया। 


जरा सोच प्राणी-क्या पाया क्या खोया ॥ 
चाहे (रलन्नयीः समड्ाना । 
प्रभु नाम समिर सुख पाना ॥ जीवन... 

7. 
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| 68. पठ उडनयेगे | 


उडनायेगे | 
(तर्ज - वुम तो ठहरे...-.------- ) 








| 


ऋक न्क र 


हम तो ठहरे परदेशी साथ क्या ले जार्येणे 

एक दिन देखना सभी पंछी उड जायेणे । 
ओस के बिन्दु ज्यों, जीवन हमारा दै, 
सूरज निकलते दी हवा हौ जायेगे। 
काया ओरमायाको बादल की छाया कटी, 
हवा का मोका चला, जाने कटां जा्येणे । 
दौलत कमाने को पाप कितने है किये, 
मरते दम सोच यही सारे पछता्येणे । 


„ ऋक र कक ,. 


जीवन संवारो सभी, वक्त अब थोडा डे, 
काल बली आने पर ठहर नहीं पायेंगे । 


वीर प्रश्रु कहते यही अपना ^रनलत्रयीः 
कलिमल ठर ले जो सक्ति पथ पार्येगे । 


ननन 


+ , "ऋऋ. ऋ. ऋ. 





में भले के लिए कभी कुता लानी होती हे, 


ज्वर को दूर हटाये वढ कदु कुनैन भी मोती है। 
इस कडवाठटः से तुम कभी नदीं घबराओ भाई, | . - 
यों खुजली को गंधक ओषध ददी तो धौती डै॥ 








नि 1 4 





6४ चन्दनः क दू) 
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(तर्ज ~ कुम कतो ठहरे परदेशी ....... 
चन्दना करती विनय वीर घर आयेजे | 
जनमोँ के बन्धन से युक्त करायेणे॥ 
मूला का दोष नहीं फल ढै यह पापों का। 
कर्मो का खेल सभी दौष ना लणार्येणे। 
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त्‌ द्वार पर आकर के, लौट गये प्रश्चु तुम, न 
॥ मन को कैसे अव धीर हम बवंधायेगे। र 
दुःखों के बादल धिरे, नैनो से आसू रे, # 
भ क्या ठम एसे दी लिज को रुलायेणे। ॥ 
| नही । ४ 1 
ध कोई मेरा अपना , बात मे जिससे कू. भ 
भ लौट कर आप मेरी बात सुन पार्येणे। ){ 
० भ 
त "रलत्रयीः प्रभ्रु ने, जवल ये पुकार सुनी, 
* देव महोत्सव करे क्यो ना हर्षायेणे। न 
| |: 
[| | ॥ 
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छेडने पर तो निश्चय दी, सांप काट 
| ओर ओतानी करने पर दी वाप उांटता दै। 
| पर देखो यद कैसा आया कलियुग अपने घर मे, 
{आज चोर दी कोतवाल को नीति वांटता दै॥ 
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| 65. उदृबोधन ° | 


(तर्ज - आदो मेरी.......-.. 2 


आया सुनढठरा अवसर यह मास चार बन क| 
मन धर्म में लाना उत्तम विचार सुन के । 
ओ धर्म प्रेमी श्रावक ! मोह नींद को उङ्ाओ- 
वे्ोश हो न सोओ निज आत्म को जणाओ 
यूं दही चले न जाना धरती पे भार बनके । 
1 14 


जप तप करो लगन से आलस्य दूर करके । 
नाद्धेष लहो किसी से अभिमान चूर करके , 
बह जाये शान्ति सरिता जीवन का सार वनके। 
1111 ॥ 


कर्मो ने ठे सताया विषयो ने दै दबाया। 
ठटमको न ज्ञान भाया दर्शन नटीं खुढाया, 
भक्ति के भाव णूजे वीणा के तार बनके । 
यी व ॥ 


"रलन्रयीः आराधन ठर पल दही करते रहना। 
गर मौत पास आये, उससे नहीं है डरना, 
जीवन सुमन खिलाना पावन बहार बनके । 
आया सुनहरा ....------------- 0 ॥ 


"ऊक 4233-4 1.111111 34 12441111. 
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सव छोड़ के चल दे मेरे साथ, 
अणर शिव सुख को पानादे। 
तेरा होगा परमन कल्याण, 
अजर शिव सुख को पानाहे॥ 


आतम जगाले, खुद को उकाले, जीवन है अब तो योड़ा 
रुकना पड़ेगा इक दिन तो वुञ्चको, बहुत यहां पर दौडा । 


तू समङ्मले मेरी बात, 
अगर शिव सुख को पाना ॥सव ......-.- 


इक दिन हे मिलना, इक दिन विष्ठुडना, साथ नदीं कोई जाये, 
विषयों के दल दल मेँ ठेसा फंसा कि मुक्ति को वेठा श्रुलाये । 


टोने वाली दै काली रात। 
अगर शिव खुख को पानादे ॥सव.-..-------- 


लने कानी, तेरी खुहानी, काम तू षेसे दी करना, 
"रलन्रयीः दुखिर्यो की ोली स्नेह भाव सै भरना। 


पतद्चड़ आई गिरेगे पात, 
अगर शिव सुख को पाना ॥सव..-----. 
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अब करले धर्म कमाई , पल पल जीवन जाता ै। 
हां हां जीवन जातादे॥ 


कौड़ी कौड़ी माया जोडी साथ नहीं यह जायेगी । 
भोर सुहानी आज मिली है कोन जाने फिर आयेजी ॥ 
काया-माया में उलज्ञाई, पल पल जीवन जाता दे 


ऋ. आ, ता. आजत ता. जज 


मात - पिता, भाई - बन्धु ये स्वारथ के सव साथी दै । 
स्नेह चूकने पर दीपक की जलती केवल बाती ै॥ 
नदीं तूने ज्योत जलाई, पल पल जीवन जाता हे। 


क. ऋ. 


मानव भवे बमुश्किल से मिलता गुरुदेव बतलाते ढें। 
मूरख नरं पापों में पड़कर, जीवन सदा गंवाते है॥ 
णालेप्रभ्रु की महिमा भाई पल पल जीवन जाता दे। 


(रल्त्रयी* जीवन तो बन्धु केवल रेन बसेरा दै। 
हुआ सवेरा जाना दोगा घर नदीं तेरा मेरादै॥ 
अव क्या देता नदीं दिखाई, पल पल जीवन जाता हे। 


२. प ८ ~ न न प 
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अलुभूति का आलोक ` 
। +, 
66 „ माया ठगनि ` >. माया ठगनि' # 
(तर्ज -दिल के अरमा ......... ) ९ 
. माया ठकणलि ठण रही संसार को। ५ 
तज रदे डम धर्म के आधार को॥ न 
१ 
आज चह्ंदिश ही अंधेरा छा रहा। म 
नटीं आयेगा कोई यहां उद्धार को॥ भ 


बात गुरुवर ज्ञान की बतला रदे। 
हो के जायत खोलो मुक्ति द्धार को॥ 


लिंदा चुगली में समय खोना नदीं। 
काट पाया कौन जल की धार को॥ 


भेद जड चेतन का अब तो जान लो। 
समद लो गुरुवाणी के तुम सार को ॥ 


र "रलच्रयीः पावन परम पथ वीर का। 
विश्व मे फैलाओ सद्‌विचार को॥ 


०. 


= क 
| छर व्यक्ति अपना रुप सरदेगा ~ चादे काग टो, | 
| ठर व्यक्ति अपनी बात लिवष्धेगा ~ चाह आज टो ।| 
| स्वार्थं को साधने वालों का यटी ढै नारा -। 
| कि चारो ओर अपनी कृपली ओर अपना राग दो ॥ 


यक ० क, पिं [ 
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69. वीर्‌ वण 
(तर्ज - वंस अगर स्थाय. 


तुम अमर वीर वाणी को धारा धत 


ध 


१५. ० 0 


न लकणं छ क डमे तं ॐ नि क प्र 2 ज न 


क) 


८ ५ 
कोई कह दे तुद तीन दवद 
सन ससञाय ८ 2 १ 
लत स सदखथ्गावे (लर सः ~~; क 
क ४ 
५ ५५ धि 4 त 1 
त्‌. ता सद्‌रा =} पात चष. ; 


तुम रसद्युण क सुन वप त 
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पय के पापाणण सी चुर द सान 1. 
तुमको जाना यटा से यदत दर £ 
पांवरेकेतो सूरज ग्मि दल सादत 
कर मलोजे यहां पर तो धिन चर, 
कारवां जो वन्य वो निकल जातः 1 
तुम तो संगत को उत्तम्‌ वसात रलो. 
ज्ञानसेतो स्वयं पूर ट्‌) जारो पु. ५ 
समय को प्रमाद मे ससा परद्र, 
वीरनेभीतोजोतमको चतल {रिस 
कल्मपमे छवा चो उन्रा सदे, 
दिव्य खन्तों ने सवको टौ सिखष्ला {दया 1 
"रलत्रयी' जो धर्म की लोका चयदे.. 
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अच्युभूति का आलोक 





८ - देख तेरे 


ज्ञान घ्यानं का दिव्य सन्देशा, लाये युर भणवाने। 
अव तो जाण जाण इसान ॥ 

महावीर की दिव्य वाणी का, करते नित व्याख्यान। 
अवतो जाण जाण इसान ॥ 

कार, कोटिया, खेत, खलजाने, इनको तू तो अपना माने। 
सोह ममता में खो दीवाने, सच के मग को ना पटचाने ॥ 
पडा नयन पर तेरे पर्दा उसे उठा नादान। 
अव तो जाग जाण इंसान ॥ 

विषय नदी मेँ अगर ब्हेगा, सदा सदा ही दुभ्खी रदेणा। 
महल स्वप्र का यहां ब्टेगा, जाकर के फिर किसे कटेगा ॥ 
नित रोग शोक से इस जीवन में आते दें व्यवधान। 
अव तौ जाग जाग इंसान ॥ 

भोर हई तो शाम ढलेगी, कव तक दुनिया साय चलेगी । 
सजीवन ज्योति अणर जलेगी, त्याग भावना सदा फ़लेजी ॥ 
शुभ कर्मो से पा लेता है मनुज नईं मुस्कान । 
अवतो जाण जाग इसान ॥ 

न्टलन्रयीः तन उत्तम पाया, कितना जीवन व्यर्य गंवाया। 
स्वाध्यायी भी बन ना पाया, जीवन अव तक लीं जणाया ॥ 
तज प्रूलो को क्यो शूलो से सजा रहा उद्यान 1 
अव तो जाग जाग इसान॥ 


नन 
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अचुभरूति का आलोक 





7. अदे गदान 
(तर्ज - जन दुम्‌ दी ....... ) 


तू करता क्यों अभिमाने, अरे नादान ! यहां सेजाना । 
नदीं चलेगा एक बहाना ॥ 





यह अहंकार दीवार बडी 
ना रहती आखिरकार खड़ी । 
इक दिन तो इसको यूं ही बस ठह जाना । 
नहीं चलेजा एक बहाना ॥ तू ......-... 
जनन विषय पापसे दूर हटा। 
हर पल इनका तू बोद्ध घटा । 
कीं पडे न तुद्यको यहां पर मित्र लजाना। 
नहीं चलेगा एक बहाना ॥ तू ........... 
त्रय तापो से जो बचना ै। 
संसार नया दही रचना द्ै। 
पथ जिनवर का तुञ्धको ठे अपनाना। 
नही चलेगा एक बहाना ॥ तू ........... 
जो अहं विसर्जने करता ै। 
शिव सुख से ह्खोली भरताटहे। 
साध्वी ““रलत्रयी ° ने यह सच माना । 
नहीं चलेगा एक बहाना ॥ तू 


ननन 
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६. लय पकं नने 


(तर्ज - जहा डाल डाल पर... ) 


शुभ अवसर से श्री संघ में आनंद मंगल छाये। 
हम होली पर्व मनायें ॥ 
गुरुदेव आचार्य प्रवर का दिव्य सन्देशा लाये) 
सब होली पर्व मनायें ॥ 


अव तक कितनी बार आपने होली पर्व मनाया। 
सच्ची होली जलती कैसे समड् न कोई पाया। 
जिनवाणी उरधार आज कर्मो को सभी जलाये। 

सब लोली पर्व मनायें ॥ 


माया कारण लगा हुआ डे इसको आज उतारौ। 
मन मेँ भक्ति भाव जगाकरप्रश्चु को आप पुकारो । 
आर्तं भाव से आत्म भाव को चेतन पुनः बनाये। 

सब होली पर्व मनायें ॥ 


पर्वदिनोंमें खुश द्धौ होकर तन को ख सजाते। 
षट्‌ रस भोजन नित ही कर कर तन को घुष्ट बनाते। 
आतम पंछी हाड मांस का तज पिंजर उड़ जाये। 
सव होली पर्व मनायें ॥ 

मोका है यह सजणग बनो फिर अवसर नहीं मिलेगा । 
“<रल्त्रयीः* के आराधन से जीवन सुमन खिलेगा । 
कर्मो का कर अन्त सभी अरिहन्त सिद्ध पद पाये । 
सब होली पर्व मनायें ॥ 

न्‌-न<नः 
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अवुभूति का आलोक 
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78. ज्ञान शिःदिष 





(तज ~ चुम अणर # 

तुम अगर आज दयुनकर सखमद्यते रलो । 

हम यू दी यात आणे वद्ते रद! 

तुम अगर ज्ञानं सरसिज खिलाते रहो 1 

हसमयूं ही पाट ठर पल पट्ाते रे ॥ 
कितने शिविर में आये दो चले। 
लेकिन चेतने जजगाय वे सिले 1 
शीङ हसने भी देखी उमङती हुड) 
आादयन्य के सदा उनमें रोड जिले) 
तुल अगर आज अंतर जगाते रहो। 


तुमको देखा तो नको भी ठेसा लणा। 

देर सेही सही पर यद चेतन जगा। 

कपा दम प जुरुवर की ठेसी ट्‌ 

धम लोतादे जीवन का सच्चा सजा! 

५ तुम अगर ज्ञान अंकुर उणाते रहो। 

1 ६ ॥ 

४ तीन दिन का यह शिविर जो तुसने किया। 

ह चीर वाणी का अमुत भी ठर पल लिया । 
पीके मद मे कीं चूर होना नही। 
त्याग तप का दही सन्देश हमने दिया) 
साध्वी “रलच्रयी' ठुम सेवरते रदो । 


५ ` ` 


"अ 
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महिला शिविर सचस्रुच सखुहाना। 
हमें जाग जमाने को जगाना॥ 
वहिनो तुम्डै आणे है आना। 
कुष कर जमाने मे बताना ॥ 
श्री मल्ली जिनेश्वर बनी तीर्थकर । 
सती चन्दना भी थी सतियो में दिनकर । 
रेवती, खुलसा, जयन्ती ने आकर । 
महिमा बाई थी ज्ञान को पाकर । 
अन्तर्मन मे ज्योति जलाना। 
कुष कर जमाने मे बताना। 


शिश्ना, चिकित्सा व शासन में आणे। 

फिर धर्मक्रिया से क्यों दू्ट भागो । 

वीती है रजनी वह उटने को जाजे। 

रुढी की चादर को सरुर्काके त्यागे 

लद्य अपना मंजिल को पाना। 

कुछ कर जमाने मै बताना॥ 

'रलन्रयीः ने जो बीड़ा उटाया। 

आचार्य सोहन से आशीष पाया। 

संयम को लेकर के जीवन बनाया। 

जिनवाणी महिमा को जण में यंजाया। 

ल्य नारी जीवन उटाना। 

कुछ कर जमाने मे वताना॥ 
ननन 
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अ. ` अचुभूति का आलोक ` ` , 


० 

६ 

॥ 

द 

९ 
(तर्ज ~ बादल का यह घर ..---------- ) न 
सुनो बन्धु मेरा कहना, नही जग में लुभानादै। 
टे है नजारे सारे, नटीं मन उलद्याना ै। न 
जव पास मेंयचेसा हो तब ठहर कोई अपना द्टै। म 
दुःख दर्द की घडियोंमे लगे सब कुष सपना दै । १ 
इस बेगानी दुनियां से नहीं दिल को लगाना डे] ० 
टे है नजारे सारे नहीं मन उलद्चाना दै ॥ ॥ 
(10 (0 ॥ ॥ 

जब तन में शक्ति रदे, तब सब पास र्ठ! 
सव अपना अपना कटे, पल भरनादूरर्डे! 
दुर्दिन के आने पर जग दूूढता बढानाडे। श 
४ 

६ 

द 
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(9 
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टे ठै नजारे सारे नहीं मन उलद्याना डै। 
खुनो बन्धु ....--.------ 

जीवन यह बीत रहा, मानले मेरा कटहा। 
क्या नटीं तुमने सहा भटका दै यां वहां । 
आया कहां से चला अब कीन साटिकाना है। 
टे है नजारे सारे नर्हीं मन उलज्चाना डै। 

। नो वन्धु ५०५०५ ॥ 
धर्म की गलियों में पांव तू धरता चल। 
पुण्य से जीवन घट अज तू भरता चल । 
^रलत्रयी" दुनियां को जाण कै जगाला डै। 
खूटे है नजारे सारे नटीं मन उलद्याना डै। 
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78. गिनि पा 
(तर्ज - आधा दै चन्द्रमा... ) 


सोचो तो जिन्दगी आज भाई। 
कितने भव वाद फिर बारी आई । 
जिनवाणी पाई .................. ॥ 


कभी कर्मो ने हमको दबाया। 

सीधा नरको मे जा पटुचाया। 

कष्ट कितना वहां था उटाया। 

चैन तनिक कभी भी ना पाया। 

कभी शीत लगी, कभी प्यास जजी। 

भूख लगने प्रे रोटी नदीं पाई ॥ सोचो ..-.- ॥ 
पशु पक्षी की योनि मेँ आये। 
कष्ट परतंत्र होकर उटाये । 
बोद्धा ले ले हम भी चले दै! 
डंडे बदले में फिर भी मिले देैं। 
कशओी नभचर बने कथरी भू पर चले। 
कीन देखे नैना बदरी षछाई ॥ सोचो ....-.- 

ये शुभ दिन ङमारा है आया । 

जो मानव का जीवन पाया। 

देव योनि में सुख या अपारा। 

लिसे शओोणा डै बारलारा। 

जीवन बीत जया सुख रीत जया । 

तूल्ञे महिमा प्रश्चु की कब गाई॥ सोचो .------ ॥ 


- जान्‌ (76 लम 
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मिला नर तन इसको संवार ले। 
प्रभु वाणी को दिल मे उतार ले। 
गुरु चरणों का तू आधार ले। 
भव सिन्धु से खुद को उवार ले। 
मनका दीपक जला, जीवन बगिया खिला 
^'रलत्रयी?ः के मन खुशियां छाई ॥ 


नसनन 


"इ... (5. 


श्वान जव खुश दलो तो संह चाटने लजता दे, 
ओर जव क्रुद्ध दहो तो पग काटने लगता डे। 
सच पृषो तो दुर्जन श्वान से भी बदतर दै ~, 
पण पण पै सद्ूुर्णो को सदा पाटने लगता हे॥ 
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(श. नश्वर रा चोल, 
(तर्ज - दीदी त ( ) 


भाई तेरा जीवन अमोला। 
ले ले काम नश्वर तेरा चयोला। 
जिह्वा से कल प्र्रु नाम बोला। 
ले ले काम नश्वर तेरा चोला। 

तिर्यच योनि मे परतंत्र थे हम। 

नरको में रहकर उटाये कड गम। 

कर्मो की र॑गत को हमने न जानी। 

दुभ्खों का बोद्धा भी करर ना सके कम। 

बहे आंसू. धीरज भी डङौोला। 

लेले काम नश्वर तेरा चोला ॥ भाई ॥ 
सोने के सूरज की फली है किरणे, 
अरे) जागो अपनी ये आंखे तो खोलो । 
ज्योति से ज्योति जलेगी सदा ही 
अरे! अपने कालुष्य को आज धोलो। 
वीतरागी प्रश्रु ने था बौला, 
लेले काम नश्वर तेराचोला॥ भाई ॥ 

अरिहन्त देव दै निर्यन्य गुरुवर 

धर्म अदहिसा का जीवन में धारो। 

°नरलन्रयीः इस चोले को पाकर। 

कर्मो का सारा दी भार उतारो 

कलव ज्ञान पाकर अन्तर टटोला। 

लेले काम नश्वर तेरायोला॥ भाई ॥ 
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(78. कै यढ मस्‌ हे | 


(तर्ज - जिया वेकरार.....-..-.. 2 


कैसा यह संसार ढै, मतलब की मचुहार दै। 
विन मतलब के अवतो कोई करते ना उपकार दै। 
कैसा यढ संसारे... ॥ 
पुत्र पिता को प्यारा लगता खूल कमाकर लाता डै। 
सव इउच्छाएं पूरी करके खाता ओर खिलाताडे॥ 
देखे ये जो सपने करता यदि साकार डे । 
विन मतलब के .......-------. ॥ 
गाय दूध देती ठै जब तक बोद्धा वेल उटाता हे। 
मालिक खुश होकर कै उसको चारा रा चरातादे। 
लाभ नदीं कुछ पाताडे तो कडढता यह बेकार दे॥ 
विन मतलब के ....--...----- ॥ 
सास बहू ओर पिता पुत्र, भाई से भाई कटठता डे] 
टमतो सुमन एक उपवन के प्रेम सभी में रहता । 
स्वार्थ अणर ना साधे कोई बढ जाती तकरार है। 
विन मतलब के .........-...- ॥ 
देख जगत की चाल अनोखी मन होता बेचैन हे। 
माया में भरमाया मानव टिके स्वार्थ पर नैन दै। 
पड़ी कर्म की मार अचानक टूट गया परिवार दै।. 
विन मतलब के ॥ 
गुरुखेदहेत करे जो मानव कभी नदीं दुःख पातादहै। . 
प्रेम भाव की वर्षा होती हृदय सदा सरसाता ै। 
"रलत्रयीः प्रक्र की भक्ति से पाये मन आधार डे। 


विन मतलब के ...... ॥ 
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79. खुल क भावना 


५ 


तोरण पर आये प्रश्चु करुणा के भण्डार दैं। 
पशुओं को खोलकर, तोरण से लौट कर 
बतलाया यह सार डे ॥ तोरण ...-...---- 
रयुल ने जाना कि स्वामी पधारे 
तो राहों मे पलक बिषाने लणजी। 
सजन को सजाकर तन को सजाया। 
अरमान मन में जगाने लजी॥ 
बारात आई, दुल्छन शरमाई, 
. स्वागत को उत्सुक परिवार ठे । 
जाने की खबर मिली नैनो में अश्रुधार ठै ॥ पशुओं ॥ 
कर्मो के बन्धन से सारी है उलद्चनः 
करके. कुरू एेसा मिटाॐ इसे। 
शाश्वत सुखो का खजाना मिलेगा । , 
बन्धन जो तोद्धू तो पाऊँ उसे। 
शील व्रत धारा, ममता को मारा, 
छोड दिया उसने यह संसार दै। + 
शरुक्ति के बन्धन खुले जाना सक्ति द्वार दे ॥ पशुओं ॥ 
संयम की महिमा प्रश्चु ने बताई, 
~ जो पानी पहले बने पाल दै। 
# तप करके तन को कंचन बनालू, 
` वरना यहां तो खडा काल डै। 
प्रश्रु नाम प्यारा क्यो इसको विसारा, 
भूल फिर दुबारा न स्वीकार दै। 
सिनवर का '्टलत्रयी" मानेगी उपकार है ॥ पशुओं ॥ 
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(50. रालुल खी पुक राएुल री पुक्‌ | 


(तर्ज - जीजा जलेनी....... 


मेंहदी ज्ञान वाली दहिरदा गम्ँ रचणी। 
यकि साथ रू सा म्डारि जँचगी ॥ 
राखयुल सू सादी करवाने बींद बण्या ये आया। 
रुप मनोहर देख्यौं थांको सणला नै ये भाया । 
प्रीत पौथी पुराणी भव भव की। 
यकि साथ रू सा म्हरे जंचणी ॥ मेदी ॥ 
जान फोजरे भोजन खातिर पशु पश्षी मंगवाया। 
काना मांये पड़ी क्रन्दना नेम नेण इरया । 
एक पल स्ट दही भावना बदलणजी। 
यकि साय रहू सा म्र जवी । मेंहदी । 
तात-मात, भाई-भावज संग राञ्ुल मन दुःख पय । 
होवा वाली कदे ट्लै नीं सणला ही समद्खापै | 
पाछा लौख्या वे खबर पसरणगी। 
यकि साथ यदू सा म्रि जेँंचगी । मेहदी । 
थे छोड़ी पर म्टू नी छोद्धू प्रण म्हारौ है सांचो । 
मोक्ष महल म्ह कुण जावेलो कुण रहवेलो काचो । 
अव तो राखुल भी नेमजी बदलणी । 
यकि साथ रदू सा म्डरि जँचगी ॥ मेंहदी ॥ 
राग च्टरूट बेराग पणपण्यो अचरज देखो भारी | 
बात व्याव की छोड करै सब दीक्षा की तैयारी । 
“(साध्वी रलत्रयीः जोत अव जली । 
यकि साथ रदू सा ग्रे जँचजी । मेहदी... ॥ 
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81. रलुल कड़े 


(तर्ज - दुम अगर... 9) 

नेमि तोरण से लौटे तो राद्ुले कटे - 

अल बतादो प्रभो तुम खफा क्यों हुए? 
जें पलकों को पथ में बिषाती रही, 

तुम सुद्धे छोड करके कहां चल दिये ॥ 
मेरे सपर्नो के राजा तुम्हे याद कर, 

सोचा करती थी मेरी तो किस्मत बड़ी। 
नित तरसते ये नेयना तुम्हें देखने, 

वेकरारी थी आयेगी कल वड घड़ी । 
तेरे जाने की जव से खवर डे सुनी, 

मेरे सपनों के सारे टी महल कटे । नेमि. 
पास आकर के करते को वात तो, 

आपकी अपनी थी मैं क्या युनती नही? 
ओ भारत की नारी क्त्राणी भी थी, 

पंथ पावन था बाधक तो बनती नहीं। 
लुट गया कारवां ठेसा लणने लगा, 

मेरे नयर्नो से सावन भादव बहे। नेमि... 
शिवरमनणी को रानी बनाने चले, 

यह ना समड्धो मै कमजोर काविल नहीं । 
साधनाकेसफरमें भीमे साथः 

अव तो दुनियां में लगता मेरा दिल नही। 
^रलन्नयी' जो सुक्ति को पाना युद्धे, 

पांव राजुल के रह रह मचलते रे ॥ नेमि. 
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82. ध्म वन्दे 


(तर्ज - जय कोलो............. ) 


। 

| १ 
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० 

}६ 

| 

| १ 

}द 

् 
चौोमासी का दिन आया दै। म 
सन्देश धर्म का लाया है॥ न 
कई जन्म भटकते वीत जणये। 

पुण्यवानी के घट रीत गये। न 

शुभ मद्युज जन्म अव पायाद) १ 

ता # 

चौमासी का दिन आया द्धै ॥ | 

। 

तप संयम की ज्योति चमक । ह 
सद्‌ज्ञान रश्िमियां भी दमक । 1 
सम्यग्दर्शन मन भायां हे] न 
चौोमासी कादिन आयादहे॥ ई 
र्‌ 

अव सेवा का संकल्प करो। १ 

पीडति जीवो का दर्द हरो) न 

गुरुवर ने यदी सिखाया दै । न 

चयोमासी का दिन आया है ॥ )4 

त भ 
गुरुदेवो की सेवा करलो। (६ 
(रलत्रयीः को उर में धरलो। 
प्रश्रुवीरने यह फरमाया दै। ५ 
चौमासी का दिन आया दहै ० 
र 

(| 

() 

र 
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| 83. पर्युएणः पर्व छन्द . 
(तर्न - मेहन्दी लया के... ) । 


पापों से बन्धु बचना, व्यसर्नों से दूर रठना। 
सन्देश देने हमको, आया है पर्वं अपना ॥ 
कर्मो का नाश करना, भक्ति में हमको रमना। 
सन्देश देने हमको, आया दै पर्वं अपना॥ 


1. ये आट दिन हमारे, लगते है सबको प्यारे । 
जो साधना. करेगे, उनको सुफल मिलेगा ॥ 
मनमेन वासनादो, दिलमेंन कामना दहो। 
मोह तम को जो हटाएं, उनको सुफल मिलेगा ॥ 
संसार ह्ूढा सपना, प्रश्रुवर का नाम जपना ॥ सव्देश .....--- ॥ 


2. है दद में भी सागर, सागर में बूद भीदे। 
परमात्मा है हममे, पर ज्ञात ना हमें ठे॥ 
इन पर्व के दिनों में, अपने को खोजना दे । 
दुनियां को देखने से, कु लाभ ना हमें दे ॥ 

दुर्युण से डरके रहना, सदृगरुण खजाना भरना ॥ सन्देश......॥ 
3. श्रावक व्रतो का पालन, निर्दोष ना हुआ टो। 
चिंतन पुराना करके, सिथ्या को दूर करनी ॥ 
करनी है जित समाई, सच्ची है यह कमाई | 
समभाव मे रमण कर, जिनदेव को सुमरना ॥ 

"रलन्रयी' को अपना, सक्ति वधू को वरना ॥ सन्देश... ॥ 
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| 84. नय नयाः वष | 


(तर्ज - वर्दी मेरे मन्दिर... ) 


नया वर्षं आया, खुशी संग लाया। 
स्वागत है स्वागत है स्वागत सवाया ॥ नया... ॥ 


बहुत साल बीते क्या ठमने पाया, 
अनमोल जीवन को जर जर बनाया 
उतर करके अन्दरदेखा तो जाना। 
नश्वर सुख हित जीवन जलाया नया... ॥ 


नये साल की सीख तुमको सुना दू। 
आगत में करना क्या आज दही बता दू 
पापों से बचकर पुण्यको कमनालो। 
वरना सिलेणाना स्वर्गो का साया॥नया .....----- ॥ 


नूतन गुणौ से भरलो खजाना । 
सक्ति अणर जो जीवन जें पाना। 
ज्ञान रल अपनी ज्ोली में भरलो। 
जया वक्त फिर क्या लौट के आया ॥नया.....-.. 1 


9) 
[न 
(७) 
) 
॥4 
१ 
र्‌ 
9 
1 
३ 
न 
नभ 
(भ 
14 
)६ 
1 
भ 
# 
} 
१ 
५: 
(१ 
६ 
१ 
१ 
७३ 
र्‌ 
र 
० 
} 
१. 
)६ 
| ३ 
# 
(9; 
० 
3 
(न 
बात यह प्रभ्रुने सदादटी कटी डे ¢ 
मानव का चोला यूँ मिलता नीं े। त 
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(89. शु परव पर्यु | 
(ल्य = दिल: लूटने... ) 
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शुभ पर्व पर्युषण आयाडै तुम मन का दीप जलाओरे 
गुरुवर ने तुम्टं बताया है उस पय पर पांव बढाओ रे 


गुरुवर करुणा के साणर बन जीवन को सफल बनाते दें | 
शूलो मे चलकर पलों की सौरभ को नित फैलाते दै। 
अब त्याग तपस्या धारण कर निज आतम को चमकाञरे। 


सो चुके बहुत अब तो जागो यह पर्वं जगाने आया दै। 
आतम के ऊपर कर्मो का क्यों तुमने मेल चया दहे। 
बार लार भव सागर में आ गोते तुम मत खाओ रे। 


बाहर बाहर घूमे अब तक अंतर में उतर नदीं पाये। 
तट पर दही रहे विचरते जो मोती वे दढ नदीं पाये। 
"रलत्रयीः प्रश्रु वाणी सुन अब हर पल ध्यान लगाओ रे। 

शभावः ॥ 
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। कटं सुख पाने को जाते डे भरु भवानी के पास, | 
| क सुख पाने को जाते है ज्योतिज्ञानी के पास।| 
| पर वगुले मे पडा, तिनका कहीं कुष पा सका, 
| सत्य, सुख अम्चार तो ढै धर्म के ध्यानी के पास॥। 
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(66. निनव्णी कढती 






















(तर्ज - एक प्यार का .......... ) 





कशी याद सताती दै, कभी मन बहलाती ठे। 
जग की प्रीत तो ूटी दे, पल पल्मं रुलाती दै॥ 


यहां जो अपना होता, वदी होता पराया हे। 
टे इन रिश्तों मे क्यो मन भरमाया दहेः, 
अपनों की भी अब तो नटीं बात खहाती दै। 
जग की प्रीत तौ ्ूटी है, पल पल में रुलातीदे॥ 
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जिनवाणी नित कहती, कोई नदीं अपना हे । ॥ 
दिख जो भीर्ेद्धै वो, इस जण मे सपना हे) म 
सपने की बाते तो नदीं साथ लिभाती दै । ् 
जग की प्रीत तो इ्ूटी है, पल पल रुलाती है॥ ए 
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अव समदय जरा मन तू, धोखा नहीं खाना हे) 
नश्वर इस जीवन में तद्धे नर्टहीं ललचाना हेै। 
जिनवाणी जगत में तो पय सबको बताती दै। 
जण कीप्रीत तो इूटी ढै पल पल में रुलातीदै॥ 
गुरुवर ने ज्ञान दिया, उसे मन में धार चलो। 
शूलो को दूर डटा, पुल की तरह चखिलो। 
“रलत्रयी* तो निश दिन जीवन को जाती दै। 
जग की प्रीत तो इ्ूटी है पल पल में रुलाती ै॥ 
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| 87. मानद भव ` मनद भद 

(तर्ज - क्या खूब लगती... ) 

इस बार मानव का जौ जन्म पाया दै। 

कितने ही जन्मों से शुभ अवसर आया दे। 

स्वर्ग निवासी देर्वोने गुण गौरव गाया दे 
मोड नींद में अब तक सोये, हां सोये। 
अज्ञानी बन व्यो कर्म का ठोये। 
क्यो वन्द नही ढै द्ूटी, हँ दटूटी। 
आसक्ति भी तेरी हे ना छूटी) 

जागो तो अब संभलो शुभ मौका आयादे। । 

स्वर्ण निवासी देवों ने गुण गौरव गाया दे। 
मंजिल भी दूर हे इतनी, ठै इतनी। 
वाधाएं भी पथ में है अब कितनी । 
ये पांव रके ना तब तक, ढां तब तक। 
इस जीवन में लक्ष्य मिले ना जव तक । 

जिनवाणी सुनकर के जीवन सरसाया दे। 

रवर्ग निवासी देर्वो ने गुण गौरव गायादे॥ 
समकित का आया सावन, हां सावन। 
यह जिन शासन ढे कितना मन भावन। 
सद्‌ज्ञान खजाना भरना, टा भरना। 
बहता रहे ““रलत्रयी' का इरना। 

गुरु सोहन मन मोहन सदूज्ञान बताया दै । 

स्वर्ग निवासी देवों ने गुण गौरव गायाद्े॥ 





नतनरनः 
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| 88. संयम राटी २ | 
(तर्ज - ठोटो से छलतो ........-.. ) 


वैरागी बन्धु तुम जरा ध्यान लणा सुनना। 
सेयम पथ के राही! डज संभल-संभल भरना । 





संयम को पलों का पथ ना समड्धो भाई | 
शूलो पर चलना हे, ढो समता मन मादी । 
कायरता तज कर के लित धीर वीर रहना। 
वैरागी बन्धु तुम जरा ध्यान लगा सुनना॥ 


गुरु की सद्शिक्लाएं जीवन धन होती दै। 
जौ इनको मन धारे जल जाती ज्योति द। 
सेवा व्रत लेकर तुम गुरु नाम अमर करना। 
वैरागी बन्धु तुम जरा ध्यान लगा खुनना ॥ 


संयम धन को पाकर प्रमाद नहीं करना। 
अंतर के कषायो को हर पल ही तुम्हे ठरना। 
अव सत्य अहिंसा से इस जीवन को बुनना। 
वैरागी बन्धु तुम जरा ध्यान लगा सुनना। 

सक्ति डे तेरी मंजिल, चलते ही तुम जाना। 

उजियाला मिले जण को जलते टी तुम जाना। 

`रत्नत्रयी* जीवन में जिनवर का पथ चुनना। 

वैरागी बन्धु तुम जरा ध्यान लगा सुनना॥ 
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` 89. वीतराग बनना! बमं 2 वीतराग दननार नि 
, 89. कीताग बनज | 
(र्लं - जदा गाल डाल... ) 
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वीतराग जिनदेव चरण में,एक ही विनय सुनाऊँ । 
जै वीतराग बन जाऊ ॥ 
कपा दृष्टि इतनी हो सुज्ध पर, मेँ मंजिल को पा । 
ओँ वीतराग बन जाऊँ ॥ 


नरक निगोद में भटक~-भटक कर कितने दी कष्ट उटाये । 
कई भवो की खाकर ठोकर मानव भव में आये। 
स्वर्णिम बेला हाथ में आई व्यर्थ न इसे गवां ऊ । 

में वीतराण बन जाऊॐ॥ 


वीतराग वाणी से ग्ुञ्चको अव अठटसास हआ ेै। 
राग - द्वेष से भरा जो जीवन अधा एक कुआ दे। 
ठेसी शक्ति देना जिनवर गीत तेरे दी गाऊ। 

मे वीतराग बन जाऊँ ॥ 


स्वार्थ भाव के वश में होकर करते सब लाचारी | 
व्यर्थ दुई अव तक की मेहनत जीती बाजी ठारी। 
न्रलत्रयीः की यदी भावना अजर अमर पद पाॐ। 

मै वीतराग बन जाऊ ॥ 
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वबाद्युलजी आज्ञा दिलाओ में दीक्षा लूूा। 
मनम्मीजी तुम तो ठर्षाओ मेँ दीक्षा लनूा ॥ 
मेरी ना मानो तो गुरुवर से पूष्छो। 
उनके ही पय पर चलूा, में दीक्षा लूएा ॥ 
जब कभी मुद्धको भूख लणेगी। 
निर्दोष आहार ही करुणा, में दीक्षा लूणा॥ 
जब कभी सुद्भको यहां प्यास लणेगी। 
धोवन से तृ्ति करणा, मेँ दीक्षा लूणा ॥ 
जव कभी मन मेरा चंचल बनेगा । 
जिनवर का ध्यान करुणा, में दीक्षा लूूा ॥ 
पापाजी मने मे विश्वास रखना । 
दढता से आणे बदूरूणा, मँ दीक्षा लूंणा ॥ 
माताजी मन मे धैर्यं धरो तुम । 
सजण हर पल रद्ूगा, मेँ दीक्षा लूा ॥ 
परिजन आकर वुद्धे आशीष दे दो । 
भव सागर पार करुणा, में दीक्षा लूणा॥ 
संघ शिरोमणि गुरुवर श्री सोडन । 
चरणो मे नित टी रद्ूगा, में दीक्षा लया ॥ 
““रलत्नरयी?* ने जगा दिया सुञ्लको । 
शिव रमणी को वरुगा, में दीक्षा लूरा॥ 
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साणर खा गांभीर्य 








। 9. वीर वाणी | वर्‌ वाणी ] 
(तर्ज - दिल के .अरमां..........9 


वीर वाणी को सदा सुनते रहो। 
शूल मण में जो मिले चुनते रहो। 
यह मल्ुज भव सहज में मिलता नहीं। 
तप से जीवन का वसन ब्ुनते रदो॥ 
पुण्य कर्मो मे लगा अपना समय। 
पाप कर्मो से सदा बचते रहो। 
शुभ घड़ी ठै ज्ञानः की कर साधना। 
तिमिर लित अज्ञान का हरते रटो॥ 
सम्यक्‌ दर्शन" मुक्ति का सोपान ढे। 
देव गुरु को चित्त मे धरते रहो। 
धर्म है चारित्रः जण मे पालना। 
सत्य की महिमा सदा गुनते रहो॥ 
<'रत्नत्रयी?” जीवन सफल करना अजर 
कर्म कचरे को सदा धुनते रहो। 








| कठिनाईयो से डरना तो कायरता का सूचक € 
॥ कठिनाडइयों से लड़ना तो सायरता का सूचक 

पल्लव की भांति छिछले देखे हैं वुच्छ व्यक्ति 
य सदा महत्ता का सूचक ट ॥ 
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| 92. परव खाधनः | 
(तर्ज-कितना सोणा वद्धे .......--------- 9) 


आया-आया ये पर्व पर्युषण, जी करे साधना करु। 
पाप छोडकर, पुण्य कर्म कर, खुननले भोले प्राणी । 
सबसे प्यारा पर्वं हमारा, कढठती है लिनवाणी। 
आया-आया ये पर्व पर्युषण, जी करे साधना करु ॥ 
1. मिनो से आया है, अपने आंगन मे, 
सद्गुण पुष्प महकेणे, जीवन उपवन में । 
आराधना करने मे, लगता ना पैसा, 
दुनियां मेँ होगा ना, कोई पर्व एेसा। 
कितना पावन, कितना सुंदर, 
भविजन को, लगता मनहर। 
अव भरीसंभलना पाये तो, होगी ये नादानी । 
सववसे प्यारा पर्व छमारा, कहती है जिनवाणी ॥ 
आया ~ आया ये पवी 5 
2. तप-जप कर कर्मो के, मल को दै धोना। 

सिद्ध प्रश्रुकेजेसादही, हमको ढे होना।. 

जन्मों तक भट्के है, अब ना भटकेये। ` 

साहस से कदम बढा, अव ना अटकतेणे। 

आंधीदलो यादो तूफान, 

रुक पाये नाये अभियान। 

"साध्वी रलत्रयीः कटे अव, सफल करो जिन्दणानी। 

सबसे प्यारा पर्व हमारा, कहती हे जिनवाणी ॥ 
आया आयाये पर्व । 
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9३. नङ्क कष्या ‡ 

म 

ध (तर्ज - वृद्धे भ्रूलना तो... ) £ 
त माटी की तेरी काया माटी में ही मिलेगी । ४ 
` क्या सोचतेढो तुम तो नीं साथ यङ चलेजी ॥ १ 
कितना सजाया इसको, बहुमूल्य भूषप्ण से । ¢ 

कितने ठट हो पीषे, माया प्रदूषणों से। ४ 

चन्दन का लेप करलो अग्नि मेँ यढ जलेगी॥ ¦` 

माटी की तेरी........-..--- | 

रोगोंने तन को घेरा, सुशिकिल हुआ दे जीना। ॥ 

, म्मृत्युने जिन्दगी को, आखिर में आके छीना। + 
., देखी सुबह सुहानी वह सांद् मे ढक्लेगी। ४ 
। माटी की तेरी........-.-.-.-- ॥ भ 

यह तन तो है विनश्वर, सब शास्त्र बोलते दै। ५ 

1 आतम का साथ तजकर, मानव क्यो डोलते दै । 
जाना पड्गा निश्चित घडियों नदीं टलेगी । ॥ 

नात्म वन ती ॥ : । 


जीवन मिला सुहाना, कुर लाभ तो कमालो। 
: गिरते हुए मिले जो, कर थाम कर उटालो। 
: सद्गुण सुवास से दही “रलत्रयीः फलेणी। 
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| 94. आतम कौ मजबूटी | ^ 
(तर्ज ~ सूरज कव दूर... 9 ध 


युक्ति कल दू मलुज से, कब दूर मलुज दुक्त से । 
भुक्ति कलव दूर मनुज से, कल दूर मलुज श्रुक्ति से। 
यह आतम की बड़ी मजबूरी दै] 
बटे कर्मोसे ऽ 5555 ऽ दूरीडे॥ 
नरक निगोद में भटक भटक कर कष्ट अनेक उटखाए । 
पुण्य कर्मकायोग मिला तो यह मानव तन पाए। 
गुरुवर ठमको समञ्ञाये अवसर का लाभ उठायें। 
युणणान प्रश्चु के गाये, जीवन को सफल बनायें । 
व्य -आलन यि । 
सण प्रमादमें मतखोओ योंगौतमसे प्रश्रुवबोले। ` 
रंगीन जहां में आकर के यह चंचल चित्तन डोले। )ई 
हम आज होश में आये, निज आत्म बोधको पाये। 
प्रश्ु वीतराग मन भाये, चंचल ना चित्त बनाये। 
यङ आलम व 9 ॥ 
संगलमय जिन शासन की महिमा तो बड़ी निराली ।. 
सद्गुण की सौरभ फली गुरुवर करते रखवाली । 
हम त्याज भाव अपनाये, ममता को दूर ढटाये 1 ` 
तप से तन आज सजार्यँ, कंचन. अव इसे बनाये । 
अह आनम व ॥ 
^'रत्नत्रयी मानव तन पाकर काटे कर्म के बन्धन। 
जीवन को महटकाये धिस यिस जैसे. चन्दन । 
अभी दूर बहुत है जाना ओर पथ भीडै अनजाना। 
जीवन ढै सफल बनाना मनने तो अब यह माना। 





ज थ भ ज । 
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८० 
ध | 95. शक्ति गान 
- (तर्ज - परदेशी परदेशी..---...------- 9) 
करले रे करले रे भक्ति यहां 
० प्रीत जोड़ के, मौह तोड़ के । 
त्रच सुन बन्धु मेरे प्यारे ! भक्ति जगाना। 
ध प्रश्रु गुण णाना कीं भ्रूल न जाना। 
६७ , . करलेरे करले भक्ति.----------- ॥ 
@ मोह माया के दले में तू ञ्जू रहा, ्ूल खडा । 
दिव्य शक्ति की भक्तिको तू भूल रडा। 
व॑ तन धन यौवन नश्वर तेरी काया ढै, काया दे। 
अ व्वादलषायाजैसीजण मने मायादे। 
0 सुन बन्धु मेरे प्यारे ! युक्ति लाना । 
अ प्रश्रुयुणणाना कीं भ्रूल न जाना। 
ध करलेरे करले भक्ति... ॥ 
त दीन दुःखी के प्र्चुवर ही रखवाले दें रखवाले दै । 
वे बिजडी को सदा बनाने वाले दे, 
9 प्रश्रु चरणों कादास यहां जो होता दे, 
¶ कटते उसके कर्म पापको खोता े। 
सुन बन्धु मेरे प्यारे । गगुक्ति हो पाना। 
त॒ प्रश्चु गुण गाना कीं श्रूलन जाना। 
ग त करलेरे करले भक्ति..---------- ॥ 
¶ जो मायाकेजाल मे पडकर उलद्या है, उलद्चा डे । 
| कर्म कटे बिन कभी -नही वो खुला हे। 
<रलत्रयीः ने इसःजीवन को जान लिया, जान लिया 
वीर प्ररु का भक्ति पथ पहचान लिया। 
च सुन बन्धु मेरे प्यारे ! शक्ति बढ़ाना । 
त्र ॒प्रभ्रु गुण जाना कही भूल न जाना 
ध करले रे करले भक्ति.----------- ॥ 
प कम्‌ 


„अ. का व 


वयथ म~~~ 
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| 96. नारी जागरुष् | 


(तर्ज - दिल लूटने वाले... ) 





सोने वाली प्यारी बहनों अब हम सब को उट जाना हे। 
यह समय आ गया जणने का फिर आणे कदम बढ्ानादे॥ 


अब तक भी तुमने नदीं जाना, 
पुरुषों सम अपनी क्षमता को। 
नर ने शी क्यासमञ्ा अव तक, 
साता की पावन ममता को॥ 
श्रद्धा करुणा ओर समता से लून इतिहास बनाना हे ॥ सोने. ॥ 


पावों की जूती समद जिसे, 
ठर रोज दबाया जाता था। 
जुल्म - सितम करके जिस पर, 
नित कहर टठहाया जाता था॥ 
सीता, सावित्री, सत्यवती, दुर्गा बनकर दिखलाना ढे ॥ सोने... ॥ 


जब दुखों से घबराया नर, 
नारी ने धैर्य बेधाया देै। 
विचलित पथ से वो हुआ अणर, 
नारी ने पाठ पठाया ै॥ । 
अव ““रलत्रयीः* राजुल बन कर के लक्ष्य हमें तो पाना है ॥ सोने. ॥ 


नरन 


ऋ ऋका. आत ऋक. ऋआ: ` ` 


ऋक, ऋक, `: -- 


क्र. क. 
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ट. सल अश नरे 


(तर्ज - ओ फिरकी वाली... 9) 


ओ भाई मेरे, संभल अब जाओ, प्रश्चु गुण गाओ, 
जीना हे कितने.साल जी । 
तुम भ्रूल गये निजहाल जी ॥ 


जन्म लिया था तुमने रोते,-जीवन को रोते बिताया। 


-उऊतमर इतनी निकल गड है सोचयो क्या यहां पर पाया । 


कुछ नहीं सोचा 5 5 5 कहां से आये ओर किधर हम जाएं । 
दुःख पाये, चैन नदीं आये, इए हैँ बेहाल जी ॥ तुम भूल........ ॥ 
आर्य क्षेत्र मे मानव का जीवन, धर्म जिनेश्वर का पाया। 
बन के प्रमादी सोते रहे ठम, क्यो नदीं निज को जणगाया। 
बस खाना पीना ऽ ऽ 5 ल्य बनाया वह नर तो पछछताया। 
जानो जानो, ठमारी मानो निरर्थक धन माल जी ॥ तुम भ्रूल...-. ॥ 
पर घरमे दही घूम रे ठो, जिज घर को अब पठचानो। 
लौट के फिर क्या आना तुमको, समञ्चो समड्धो दीवान । 
<रलच्रयीः यह 5 5 जीवन ` थोड़ा क्यों माया से जोडा । 
उटो जागो, जाल सब त्यागे हो जाओगे निहाल जी ॥ तुम भूल. ॥ 
नःनऽनै 





वाणी से तो सभी यहां बोला करते है, 
ओर हर समय अपना संह खोला करते हे। 
किन्तु प्रभाव उन्हीं का सब पर पड़ता भाई! 
कथनी को करनीमेंजो घोला करते दें॥ 
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(तर्ज - घर से निकलते दी............ ) 


जगत का पसारा ढै, नूटा नजारा दे, 
कहते रहे प्रभ्रुवर। 
जो इसमें उलञ्ा है, मुश्किल से खुल्या हे। 
अव तो जगो बन्धुवर ॥ जगत... ॥ 
चौरासी लाख योनि चक्कर लगाये । 
नरक लिणोद में ी पडे विल विलाये। 
नादष्ठेसा भवद्ेना ही जिन्दणानी | 
जानले तू अपनी यह कर्म कहानी । 
तप आज करलेतू, त्याग भाव भरलेतू 
लम्बाहे तेरा सफ़र ॥जणगत........ ॥ 
दीनो अनाथो का बनना सहारा। 
सागर है गहरा दूर है किलारा। 
ना पाप कर, ना काली कमाई। 
हथसरेदियातूने साथंवो दही जाई। 
खकृत करले तू, संसार तरले तू 
आये ना भवमें भंवर ॥जणत..... ॥ 
ज्ञान की ज्योति मन में जगाले। 
विरा धर्म का अब तू उगाले) 
सयम पय पर णजो शी चला है] 
सक्ति महल उसे आणे मिला है। 
^“रलत्रयी?' धन, पाते गुणी जन। 
बन जाये अजर अमर ॥ जगत... ॥ 
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99. स्छनद श्व पत्या ढे 
(तर्ज ~ सालन मेरा ) 


मानव का भव तूले पाया डे, 
कितना प्रश्रु का गुण गाया डे] 
लख चौरासी योनि पाई थी। 
महिमा प्रश्न की नहीं गाई थी ॥ 
कैसा लशा तुञ्धे छया दै। 
मानव का भव लूने पाया डे॥ 


करुणा दया उर धार ले। 

थोडी ॐ जिन्दणी संवार ले॥ 

साथ यां क्यानतू लाया डै। 

मानव का भव तूने पाया डे 

्जूटे जग कै रिश्ते नाते डे। 
्ूटी टी जण की सब बातें डै॥ 
क्या तूने मन को जाया े। 
मानव का भव तूल्े पाया दै॥ 
गुरु शरण जो भीलजाते दै, 

चेतन कोजणगावो दही पतेदे। 

ले ले गुरु की अब छाया डै। 

मानव का भव तूले पाया डेः । 

थोडी है जिन्दगी संवार ले , 
"न्लत्रयी से आतम तारले। 
अन्तर का दीप क्याजलायादे। 
मानव का भव तूले पाया डै। 


निसन्नः } 
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(तर्ज - जनम जनम का साथ... ) 


जनम जनम से याददे, वो महिमा तुम्खारी। 
महासती चन्दन बाला लो वन्दना ठमारी ॥ 
तात छोड कर जाये माता पर संकट आया । 
अपना जिसको जाना उससे ही घधौखा खाया । 
धर्म शास्त्र में तुमसी हे, कोन ओर सत्नारी । 
नवम नन 
माता की शिक्षाने जो सद्‌ पाठ सिखाया । 
दूषित मन वाला भी सद्‌ राहों पर आया । 
जोड़े हाय रयिक ने, लिज भूल स्वीकारी । 
जनम जनम... 
श्रेष्टी बना के बेटी तुद्धको घर पर लाया । 
सेठानी मूला ने तु्ध पर कटर सहाया । 
माता के सम्बोधन से वाणी तूने उच्चारी । 
जनम जनम... 
हाथ पाव को वांधा भोंहरे में तुमको डाला । 
तीन दिनों तक तुमने खाया नहीं निवाला । 
श्रेष्ठी तुरं देखकर सोचे ढै बेटी दुखियारी । 
जनम जनम... 
वीर प्रश्रु आये महा अभिग्रह धारे । 
हर्षिंत राजकुमारी आंखों से उश्रु ङारे । 
लेकर के सुपात्रदान प्रश्रुवर ने उसको तारी। 
जनम जनम 
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""रलत्रयीः, देवो ने सोनैया रसायै | 
संयम लेकर प्रथम साध्वी चन्दना कटहलाये 
धन्य धरा इस भारत की जो जनमी ठेसी नारी । 
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(101. जीवन ठै अनन्देल 
(तर्ज - न्खरालो देवरियो..... ) 


यौ जीवन डे अनमोल, ध्यान में लाओ टे। 
आई घडी खुहानी आज, प्रश्रु गुण गाओ रे] 
देव तरसते जिसके खातिर, 
अति दुर्लभ यह काया। 
जाने कितने पुण्य कयि ये, 
तब मानव तन पाया। 
करके यहां उत्तम काज, आप बतलाओ रे। 
आई घड़ी सुहानी आज, प्रश्चु गुण गाओ रे॥ 
जनानव भव मेँ महावीर ने, 
पद निर्वाण को पाया। 
शुभ समता. के भाव जगा, 
कर्मो का मैल हटाया। 
रखनी काया की लाज, आज जण जाओ २े। 
आई घड़ी सुहानी आज प्ररु गुण गाओ रे॥ 
काल सौकरिकने इस भव मे, 
चिकने कर्मं कमाये। 
आयुष अपना पूरा करके, 
चला नरक मे जाये । 
"'रलन्रयीःः को निज पर नाज, आज उठ जाओ रे । 
आई घडी युहानी आज, प्र्चु गुण गाओ रे॥ 
नष्न<नः 
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म्डारी जिनजाणी धूल म्ह मिलादी । 
ली. ए. पास बीबी म्डनें परणादी ॥ 
परण्या फेरासासरियाम्हेमां सूकरी लडाई 
घर वाला सू न्यारा कीधा उल्टी चाल चलाई। 
बरला बरला के गली ने जणादी। 
बी. ए. पास बीबी म््नै परणादी ॥ 
बाल कटानैँ होट रगाया अंगरेजी में बोले। 
टी.वी. आ बेटी रल्वै भर्या बजारा डोले। 
म्डारी इज्जत न्ड धूल सिलादी। 
बी. ए. पास बीबी स्ट परणादी ॥ 
टावरां ने नहीं संभाले रोट्या नटीं बणाैः। 
अपद्रूडेटमेमबणवातो होटल म्ह खा आै। 
म्हारी घर मांये इयूटी लणादी। 
बी. ए. पास बीबी म्न परणादी ॥ 
देव गुरु अर धर्म कर्मरी बातां नहीं खट । 
संत सती नै कोणी बतला फिल्मी गाणा ग्वै । 
गारी आतमा म्ह लाय लगादी। 
बी. ए. पास बीबी म्न परणादी ॥ 


तन देख्यो मन देख नी पायो जिखूँडेयोहाल। 
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त्र 


गव शिक 1006 | बन्न ,8158;;277, 


नि } 
र भरी जवानी म्हारे माये चमक्या धोला बाल) म 
षि सादी होता ही बणी सव री दादी। भ्‌ 

वी. ए. पास बीवी म्न परणादी ॥ ॥६ 


दो घररो उजीतौो बणके नारी नै नित रहणो। 
ज्ञान ध्यान रे साथ धरम रो पटठन्या रहै गणो । 
बात मरम री अव समड्चादी। 
वी. ए- पास बीवी ग्ड परण्ादी ॥ 
पट्नो लिखतो ब्युरौ नदी दैः संस्कार भी चादै। 
नार खोडली आ जय तो घर नै नरक बणवै। । 
(रत्नत्रयीः तो सांच बतादी। ¢ 






बी. ए. पास बीबी जो परणादी॥ ५ 
नमरः १ 
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| खुरभित पुष्प किसीरेगकेदौ, जीवन को महकाते दै, > 
हो गुणज्ञ तो किसी वेश मे, सब जन वहीं लुभातेडे। न 
गंघटीन-किश्ुक को भी तो बुरा नीं कहता संसार, | # 
पर गुणहीन प्रुरुष इस जण मै सङ़ पान कढठलाते ड ॥ |. 
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अचुभूतिं का आलोक 





क्रोध मत करज्यो रे क्रोध मत करज्यो रे) 
यो जहर टलाटल दूरा रहज्यो रे॥ 


धार क्रोध री महा भयंकर तलवारां सू तीखी रे । 
क्रोधी नर की बात कदै ना लागी नीक्छी टे। 
क्रोध मत करज्योचे............... 


क्रोध बसै जिण टठोर ञे सुख सान्ति नदीं रह पय रे। 
कर्म चीकणा वधे भवां तक गोता खि टे ॥ 
क्रोध मते कर्यो रे........... 


क्रोध आग डे जहा भयंकर सदुगुण सारा बाले रे । 
दुर्गति मे ले जावै सीध सद्गति ट्लै रे ॥ 
क्रोध मत करज्योरे.......... 


छोटी छोटी बांता ऊपर करले आंख्या राती रे। 
क्रोधी नर वण जै निज भाई रो घाती रे॥ 
क्रोध मत करज्योरे 
रत्नत्रयी?* विवेक जगा नित अ करो ये बातां डे। 
खख अर दुन्ख ये जो भी चाहो धके हायां टे॥ 
क्रोध मत करज्योदे 
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ॐ अच्ुभूति का आलोक 






। भ र ध ६ 
104. कध ददी दीम { 

(तर्ज - रात भर काद... ) न 

क्रोध दिल कीदडे भारी बीमारी। न 
इसके रोगी डे सब संसारी ॥ म 
क्रोध विषधर बनादिल में बैठा। न 

इसने अनमोल जीवन को लूटा। । 

क्रोध ढोता बड़ा दुःख कारी। १ 

इसके रणी दहै सव संसारी ॥ ५ 

सास बहू को तलिक कड देती। ध 
बहू घर को उटा सर पे लेती। न 
क्रोध सरे कर्कशा बनती नारी) र्‌ 
१ 

1 

॥ 

 : 

॥६ 
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}६ 
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१ 

}६ 
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॥६ 

० 

॥६ 

म 

६ 


659 5 5 । 


¢ ॥ 


इसके रोणी है सब संसारी ॥ 
क्रोधी ज्ञान सभी बिसराये। 
अपने आपे नदी रह पाये। 
क्रोध दछोता न मंगलकारी । 
इसके रोगी रहै सब संसारी ॥ 


क्रोध चेहरे को लाल बनाये, 
क्रोधः आंखों मे आग जलाये। 
वाणी बोले अनर्गल णंवारी, 
इसके रोगी है सब संसारी। 

क्रोधी मर करके नरकं में जाये । 

क्रोधी कोई सुखी टो ना पाये। 

धारो ^शरलज्यी? खुखकारी। 

इसके रोगी है सब संसारी। 

1. 


क ध 2 न ध ` 


1. 
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अचुभूति का आलोक 


| 105. धनवानो' स | 
(तर्ज तेरी मोहब्बत. मोढनव्वत... न 


धन की मोहब्बत ने, तुद्चको गुलाम कर दिया। 
तूने भी पावन जीवन बस तमाम कर दिया॥ 





भूखा प्यासा फिरता ठे, देश विदेश विचरता दै। 
पैसा नहीं जब मिलता दै, नहीं तेरा मन खिलता डे ॥ 


जीना अपने आपका यू दही हराम कर दिया। 
धन की मोहब्बत ने तुद्यको गुलाम कर दिया॥ 
धन वाला कोई आता है, मन सबका खिल जाता ै। 
उसको पास बिठाते है, उसकी महिमा गाते दै ॥ 
मण मसे कण देकर के बस नाम कर दिया 

धन की मोहब्बत ने तुद्धको गुलाम कर दिया॥ 
धन तो आता जाता है, साथ नदीं ले जाता ढै। 
धन वालों ध्यान धरो, थोडा अब तो ज्ञान करो॥ 
यश पाओणे तुम जण में जो सत्काम कर दिया। 
धन की मोहब्बत ने तुञ्को गुलाम कर दिया॥ 
अनन्त सुखो को पाना हो, मुक्ति नगर जो जाना हो। 
(रलत्रयी** को धारण कर, दुःख का आज निवारण कर ॥ 
भक्ति ने ही जन्म मरण का चक्का जाम कर दिया। 
धन की मोहब्बत ने वुद्धको गुलाम कर दिया॥ 
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बेटी ने जन्म पाया, माता रुदन मचाये । 
पापानेजवब युना तो चेहरा उतरता जाये ॥ 


अच्नुभूति का आलोक .~ 





106. बेदी क? जन्य | 


मां बाप सोचते दै वेदी का व्ोद्ध भारी। 
जन्मी है आज अव तो आपत बढी हमारी ॥ 
अव होगा क्या हमारा चिन्ता उन्हे सताये। 
वेटी ने जन्म पाया माता रुदन मचाये॥ 





जन्मा था लाङ्ला तौ क्या साथ धन भी लाया । 
जो जन्म लेते तुमने उत्सव बडा मनाया ॥ 
बेटी को देख करके क्यों मातम यहां मनाये ] 
वेटी ने जन्म पाया माता र्दन मचाये ॥ 


मां भी कभी थी बेटी किसी घर में जन्म पाया। 
अब जन्मी घर में बेटी क्यों दिन वह श्रुलाया। 
नारी पे आज नारी क्यों जुल्म को ठकटाये॥ 
व्रेटी ने जन्म पाया माता रुदन मचाये। 


८ - 


नारी काजन्मना द्धो नर जन्न कैसे पाता। 
लेटे की भति रखलो बेटी से आप नाता॥ 
^रलत्रयीः समद्ले जो भेद मन ना लाये। 
बेटी ने जन्म पाया माता रुदन मचाये ॥ 


य 


न<न<नः 
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अचुभूति का आलोकत 


(107, संभल जाः अद ते । 


(तर्ज-येद्यै दीवाने... ) 


श्री ज्ञानी गुरु आये, सन्देशा दिव्य लाये। 
संभल जा, संभल जा, संभल जा अब तो॥ 








धर्म का दीप देखो गुरु ने जलाया। 
ज्ञान का अमृत जण को पिलाया॥ 
सब अपने कर को जौडे, आये है दौड दोड़ । 
संभल जा, संभल जा,.........-....---- ॥ 


लात गुरु की भैया ध्यान से युनले) 

दंस बन के मोती ज्ञान के चुनले॥ 

इस जीवन को जजाले, भक्ति में मन लणाले। 

संभल ला. समलाः ला ॥ 
पर लिन्दा चुगली में ध्यान ना लणाना। 
धर्म की बगिया को नित महकाना॥ 
नरकं से चाहे वचना, प्रश्चु का नाम जपना] 
संभल जा, संभल जा,.......-.--.- ॥ 
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वीर का पुजारी बन जप नवकार को 
: धर्मं बनाले अब पर उपकार को॥ 
* “रलत्रयी" गाये, प्रक्र को ना श्रुलाये। र 
-` सभ्रल जा, संभल जा, 


नसनन 
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अनुभूतिं का आलोक 








08. मन कट दीपक | 
(तर्ज - नील गगन मे उड़ते ....... ) 





युक्ति नगर मे जानादडे तो आ, आ, आ, 
भक्ति रस का अमृत प्यारा गुरु कपा से-पा। 
वीर प्रभ्रु की महिमा ठर पल गा, णा, गा, 
प्रेम भाव अपने अंतरमेंहरपलदीतूला। 


प्यारे ज्ञानी गुरुवर देखो आज यहां है आये, 
महावीर की महिमा कोये सब को आज सुनाये। 
आत्म रमण मे ध्यान लगाकर जीवन सफल बना 
मानव जीवन फिर ना मिलेगा संभल अभी से जा॥ मुक्ति 


चंचल यौवन चार दिनो का बीत रही ऊूमरिया, 
गल जाती पानी मेँ गिरकर जैसे मिश्री डलिया। 
राज -द्धेष ईर्ष्या से अपने मन को आज ढटा, 
महावीर का बन के पुजारी प्रेम भाव फेला ॥ सूक्ति 


टी जग की मोहमाया मे जीवन व्यर्थ गंवाये, 
"रलत्रयी" जीवन थोडा है बार बार सम्गाये। 
विना धर्म के जीवन सूना सौया इसे जगा 
अभी वक्ते मन का दीपक उटकर आज जला॥ 


१.११. 


न< नरन 
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(108. जैन कढल 
(तर्ज - दीदी तेरा देवर........-... 4) 


जीवन जीना अव भी न अष, 
प्रि ओी छम जैनी दही कढलत्नाए। 
जनतो वने द्धो, अव स्नेनी वनो रटे, 
खुनङरी घ्डियां ये जाए जीवन की । 
डो आचार पावन, विचार भी पावन, 
ये भजावनाएं छौ सवक दही मन की। 
जीवन शौल्ली बदलनी न जाए, 

फिर भी हम........-.. ॥ 
दिन भर दी खाता है पशुओं की भाति, 
जिशा म्मे भी खाना भूल न पाए। 
पेटद्ैया कोटी, समङ्गे न आए, 
भले आदमी क्यौ लू रोज च्युलाए। 
सच्चा जैनी दिन मे दी खाये, 

फिर भी हम..-........ ॥ 
घर खाके निकले फिर होटल मे खाए, 
मित्य के घ्र जाके ना ब्य पाए। 
पंछी ना पठते ये आजम गीता, 
फिर भी बेचारे निशाने ना खाए 
भाई फिर भी लतू ना शर्मणि । 

फिर भी ढम........... ॥ 
जैलनी कशी जमीकंद न खाए, 
रात्रिका त्याज चाहे भूखा रड जाए । 
मास ओर मदिरा क्रो ष्टटुएट नदीं जो, 
लोटलल पै खाना जिसे नहीं भाए। 
"खरव्रत्मायीः जाके य॒ूनाए। 


१.०... ,.९...१..१.१.2.९.२.... ३.९.९2. १.१.2.9.3.5.9.9.5 5592 1 ऋ. ब. त्‌ 






१ 









नत्नैस्नेद # 
(५० 99959१११. बन्न (114; 8 8859११३. ऋ न्ञान्िनिन्न्न ह 





अ ४.१.१.5.999.157255१११९११९१०२८३८३..१.३. ह 


` .. अनुभूति का आलोक 


(110. अब भी संभल ना | 


(तर्ज - बादल का यह घर बहना...) 











मानव जीवन सफल बना, दिन दौड दौडे जाते दै, 
काल कीये चाल कैसी, हम समद्धन पातेदहै।..... 


जिस दिन जन्मा यहां, सौ वर्ख लाया था, 
खाने - पीने खेलने मे बचपन णंवाया था। 
अब भी संभल जा रे, गुरुवर सखुनाते दे, 
काल कीये चाल कैसी ठम समञ्चन पातेदै........ 
जवानी दीवानी मे , टेका -दटेढ्ा चलता रहा, 
मात - पिता स्वजनों को, कुछ भी न जिनता रहा। 
वृद्धो को देखले युवा, चले कमर युकाते दै, 
काल कीये चाल कैसी, ठम समञ्चन पातेडे।....--.. 
ब्ुढापा आएगा, रोक तू ना पाएगा, 
सबको बयुलाएणा, कोई आना नहीं चदेगा। 
'रलनत्रयीः बीते पल, लौट नदीं आते हें, 
काल कीये चाल कैसी हम समञ्चन पातेदै।........ 







जिसका वैराग्य सिर्फ छल ओर वचन के लिये टै, 
जिसका उपदेश, सिर्फ लोक रंजन के लिये दै। 
वह क्या कर सकेगा? जिन शासन की प्रभावना, जिसका | 
उदेश्य सिर्फ मतो के भंजन के लिए दै॥ | 


-- तः कल्‌ न्‌ 115 पमान 
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